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विश्वभारती पत्रिका 


झट संबंधी ह] ब्् 
साहित्य और संकृति संबंधी हिन्दी त्रेमासिक 





सत्य हो कम्‌। पन्‍्थाः पुनरस्य नेकः । 


अथेय॑ विश्वमारती । यत्र विरवं भवत्येकनीड़म्‌ । प्रयोजनम्‌ अस्या: समासतो व्याख्यास्यामः । 
एप नः प्रद्ययः--सत्यं होकम्‌। पन्‍्थाः पुनरस्य नेकः । विचित्रेरेव हि पथिमिः पुरुषा नेकदेशवासिन 
एक तीर्थमुपासपन्ति--इति हि विज्ञायते। प्राची च प्रतीची चेति हू धारे विद्यायाः । 
द्वाभ्यामप्येताभ्याम्‌ उपलब्धव्यमैक्यं सत्यस्याखिललोकाश्रयभूतस्य--इति नः संकल्पः। एवस्येवेक्यस्य 
उपलब्धि: परमो छाम:, परमा शान्तिश, परस॑ च कत्याणं पुरुषस्य इति हि वय॑ विजानीमः । 
सेयमुपासनोया नो विश्वभारतो विविधदेशग्रथितामिविचित्रविद्याकुस॒ुमालिकामिरिति हि प्राच्याश्व 
प्रतीच्याइचेति सर्वध्प्युपासकाः साद्रमाहूयन्ते । 


सस्पादक-मण्डलू 
सुधीरक्तन दास कालिदास भट्टाचाये 
विश्वरूप बसु इज़ारीग्रसाद द्विवेदी 
रामसिंह तोमर ( संपादक ) 


विश्वभारतो पत्रिका विश्वमारतो, शान्तिनिकेतन के तत्वावधान में प्रकाशित होती है। 
इसलिए इसके उद्देश्य वे ही हैं जो विश्वमारती के हैं । किन्तु इसका क्मक्षेत्र यहीं तक सीमित 
नहीं । संपादक-मंडल उन सभी विद्वानों और कलाकारों का सहयोग आाम॑ंत्रित करता है जिनकी 
रचनाये और कलाकृतियाँ जाति-धर्म-निविशेष समस्त मानव जाति की कल्याण-घुद्धि से प्रेरित 
हैं भर समूची मानवीय संस्कृति को समृद्ध करतो हैं। इसीलिए किसी विशेष मत या वाद के 
प्रति मण्डल का पक्षपात नहीं है। लेखकों के विचार-स्वातंत्र्य का मण्डल आदर करता है परन्तु 
किसी व्यक्तिगत मत के लिए अपनेको उत्तरदायी नहीं मानता । 


लेख, समीक्षार्थ पुस्तके' तथा पत्रिका से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार करने का पता: 


संपादक 'विश्वभारती पत्रिका), 
हिन्दीमवन, शान्तिनिकेतन, चंगाल 


विश्वभारती पत्रिका 


खेण्ड ७, अंक ९ चैन्न-ज्येष्ठ, २०२४ 
विषय खूची 
पूज्य बिनोबाजी के आशीर्वाद 
ऐकतान रवीद्धनाथ ठाकुर 
». हिन्दी छाया | । हे 
भूमिका रवीन्नाथ ठाकुर ९ 
अनु० कणिका तोमर 
अमरत साधन र गोपीनाथ कविराज १८ 
( तान्त्रिक तथा कौलिक भ्रक्रियानुसार ) 
शिल्प की सामाजिक उपयोगिता 5 विनोद बिहारी मुकर्जी २३ 
जायसी का विम्ब प्रतिविम्बभाव वासुदेवशरण अग्रवाल २८ 
संस्कृति और साहित्य प्रकाशचन्द्र गुप्त _ ३२ 
मद्ाराणा कुम्मा का संगीतराज | प्रेमछता शर्मा ३७ 
परिचयात्मक विवरण 
गान रीदूनाथ ठाकुर ४५ 
». छाया ४६ 
चर्णरत्नाकर के सरोवर तथा हक पाक भुवनेख्वर प्रसाद गुएमेता ४७ 
आदिसय्न्थ सें संगीत ः एक परिचय सीता अम्मा ५६ 
चजयानी सिद्ध सरहपाद्‌ द्विजराम यादव ६२ 
प्रेचीन भारतोय काव्य समीक्षकों की दृष्टि में कविसमय देवनाथ चतुर्वेदी ७१ 
महाराज भोजराज और अपश्रश रामसिंह तोमर ८६ 
पुस्तक समीक्षा ९२ 


््‌ (५ + 
आवरणपृष्ठ पर शॉषक तथा सप्तपर्णी का पुष्प शिल्पाचार्य नंद्लाल वसु द्वारा भकित है । 


दो नारियाँ च्विन्नकार--श्रीनन्द्छार चसु 
सु 


इस अंक के छेखक ( अकारादि क्रम से ) 


मद्वामहोपाध्याय प० गोपोनाथ कविराज, एम ए, डो लछिट, काशी | 

देवनाथ चहुवेंदो, एम ए, शोध छात्र, दिन्दी-मवन, विख्वमारती, शान्तिनिकेतन । 
द्विनराम यादव, एम, ए, शोध छात्र, दिन्दी-मवन, विज्वमारती, शान्तिनिकेतन । 
प्रकाशचन्ध गुप्त, एम ए, रीडर, अग्रेज़ी विभाग, इलाद्वाबाद, यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद । 


( कुपारी ) प्रेमलना शर्मा, एम एं, पोएवचू डो, रीडर तथा डांव, फेफल्टी भव्‌ स्यूज़िक एण्ड 
फाइन आर्ट स, फाशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 


भुबनेज्वर प्रसाद गुरुमैता, एम ए., पीएच्‌ डी, द्विदी विभाग, पजाब विश्वविद्यालय, चण्डीयढ़ । 
रामसिंह तोमर, अध्यक्ष, हिन्दी मवन, विश्वेमारतो, शान्तिनिकेतन । 


वासुदेव शरण अग्रयाठ, एम ए , डी लिए , प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय सस्कृतिं, फाशी हिन्द 
विश्वविद्यालय, काशी । 


विद्याघर व्यकट धकठ्वार, अध्यापक, शास्तीय सगीन, सगोत-भवन, विज्लमारती, शान्तिनिकेतन । 


विनोदबिद्दारी मुकर्जी, प्रसिद्ध फछाकार तथा कलासमीक्षक, अध्यापक, कला-सवन, विश्वमारती, 
शान्तिनिकेतन । 


कुमारी सीता बिम्मा, एम ए , शोध छाना, कुसक्षेत विज्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, पजाब । 


अपनी बात 


लगभग तीस वर्ष पूवे दो चार वषे के अन्तर पे शान्तिनिकेवन से अंग्रेज़ी, बंगला और हिंदो 
में तोन खतंत्र त्रेमासिक पतन्निकाए' निकली थीं। गुरुदेव रवीद्नाथ ठाकुर की प्रेरणा से ही 
इन पत्निकाओं का प्रकाशन प्रारंम हुआ था। बंगला और अंग्रेज़ी की पत्रिकाएं तो उनके 
जीवनकाल में ही प्रारंभ हो गई थो । हिन्दी जैमासिक विश्वमारती सन्‌ १९४२ में गुरुदेव के 
निधन के पश्चात्‌ निकली थी यद्यपि उसके प्रकाशन की संपूर्ण व्यवस्था उनके जीवनकाल में हो 
गई थी। पत्रिका के प्रथम अंक में उसके संपादक पण्डित हज़ारोप्रसाद द्विंवेदीं 
ने लिखा था, “शान्तिनिकेतन भें हिन्दी-भवन को स्थापना के अवसर पर स्वर्गोय गुरुदेव 
ने यह इच्छा प्रकट की थी कि विश्वभारती से एक ऐसी हिन्दी पत्निका प्रकाशित हो, जिसके 
द्वारा भारतवषे की साहित्यिक और सांस्कृतिक साधना का जो कुछ सर्वोत्तम है उसका नियमित 
रूप से प्रचार और उन्नयन होता रहे ।? इस महत्‌ उद्देश्य को संसुख रखकर पत्रिका कई वर्षो" 
चलो, कदाचित्‌ कुछ कठिनाइयों के कारण सन्‌ १९४८ में वह बंद हो गई। छः वर्षों में उसे 
देश विदेश के अनेक शीषेस्थ विद्वानों और विचारकों का सहयोग प्राप्त हुओ था; जिसे आचोये 
क्षितिमोहन सेन, विधुशेखर मट्टाचाये, डा० भगवानदास, डा० राजेन्द्रप्रसादू, राहुल सांझृययायन 
जेसे व्यक्तियों का सहयोग मिला हो वह पत्निका अपने को गौरवान्वित समझे तो उचित ही होगा। 
इनके तथा अनेक अन्य प्रतिष्ठितयश विद्वानों के लेख उसमें निकले थे। इतना “अच्छा स्तर होते 
हुए भी पत्रिका बन्द हो गई; बंगला तथा अंग्रेज़ी की पत्रिकाए' निकल रही हैं और उन्होंने 
देश के सांस्कृतिक जोवन में मदत्त्वपृण योग दिया है । 
अठारह वर्ष बाद हम विश्वमारती पत्रिका फिर से प्रारम्भ कर रहे हैं। उसका अतीत 
उज्ज्वल रहा है भौर वर्तमान उसके अनुकूल है--ऐसा लगता है। आज की परित्थितियाँ बहुत 
कुछ बदल गई हैँ--सन्‌ 3%४८ की तुलना में । देश की एकता विशेषरूप से सांस्कृतिक तथा 
भावात्मक एकता का जो संगठित उत्साहपू् स्वर उस समय स्वाघीन भारत के स्वर्णोद्य की बेला 
में सुनाई पड़ रह्दा था उसके अनुरूप वातावरण तेयार नहीं हो सका, आज वह सुर क्षीण हो गया है 
भर इमसे दूर चला गया प्रतीत होता है। अतः भाज भारतवर्ष की साहित्यिक और सांस्कृतिक 
साधना के सवोत्तम के नियमित रूप से प्रचार तथा उन्नयन को भौर भी भावश्यकता है । 
पत्निका में संस्कृति के समी अंगों से संबंधित रचनाए' रहती थीं, साथ ही रवौन्धनाथ ठाकुर 
को मूल कृतियों के प्रामाणिक्र अनुवाद मी रहते थे। इन मुहय प्रगत्तियोँ के अतिरिक्त नियमित 
रूप से दो स्तंभ और प्रकाशित करने का हमारा विचार है। हिंदी माषा और साहित्य के प्रधान 
उत्सों की शोध और अध्ययन हिदीरूवन के काये का एक मुख्य अंग रहा हैं। अपमश्र'श साहित्य 


ह १4 


फा अध्ययन, बज़यान और मध्ययुग की साधना और साहित्य से सवधित अध्ययन पर दस विशेष 
रुप से ध्यान देते रहे है । हिंदी और भारत के पू्वीय अचल की श्यमय सभी भाषाओं के 
साहित्य और चिताधांरा पर वज्ञयान तथा तत्सवधित विचारधाराझं का किसी न किसी रुप में 
घहुत प्रभाव पडा है। सिद्धों का बहुन सा साहित्य मूल रुप में भव उपलब्ध नहीं हे डफ्िन्ठु 
तिब्बती अनुपादों के रुप में कृतियाँ सुरक्षित हैं। पत्रिका में समय समय पर इनके अनुवाद्‌ दम 
प्रष्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त बगला, असमिया, उड़िया की मध्ययुगीन वेष्णव फाव्यघारा 
और द्विदो की कृ्णमक्ति काव्यधारा में बहुत साम्य है। वेष्णब पदावछी के भी कुछ भश 
सानुपाद दम प्रकाशित किया करेंगे । अपनी विशेष स्थिति के फलस्वरूप हिंदी भवन इस कार्य 
को भलीमांति कर सकेगा। बविश्वमारतों के बगलां, उंडिया विमार्यों पे हमें पूरा सहयोग 
मिलेया । 

विश्वमारती पत्रिका को पुन प्रकाशित करने में सबस्ते अधिक प्रोत्याइन हमें अपने 
भूतपूर्व उपाचार्य भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व प्रधान “यायाधीश श्रद्धेय श्रोसुधीर्षन 
दास से भ्रोप्त हुमा है। कल्कत्ते के सुप्रसिद्ध इस्वासिया ट्रस्ट से आधथिक सद्दायता प्रोष्त करने 
में तथा विश्यमारती छे पत्रिका के प्रकाशन को व्यवस्था करने में उन्दोंनि घड़ी हो सद्दाशभूति पे 
इमारी सहायता फी है। ठट्ठेनि तथा हमारे वर्तमान उपाचार्य डा० कालिदास भदट्टाचाये, शित्पाचाय 
श्रीविज्लरुप बष्च तथा भाचाय श्रीदज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका के सपादृक मण्डल में रहने की 
अनुमति देकर हमारे उत्साह को उद्धि की है। 

पत्रिका के पुराने प्रेमियों से हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है यह हे की वात है । 
मद्ामद्वोपाध्याय प० गोपीनाथ जी फविराज ने अपनी मद्दत्त्पूण रचना भेज कर पत्रिका की गौरव 
यृद्धि फी है। पूज्य विनोवाजी के भा्षीर्वाद्‌ हमें श्राप्त हुए हैं। इसते हमारा उत्ताह बढ़ा है। 


हम सभो के सहयोग छी ध्रार्थना करते हें और भाशा करते हैं इम अपने को सहयोग के 
उपयुक्त पान सि३ हर सकेंगे 
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पेकतान 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


विपुला ए प्रथिवीर कतढुकु जानि। 
देशे देशे कत-ना नगर राजधानो--- 
सानुषेर कत कीति, कत नदी गिरि सिन्धु मरु, 
कत-ना अजाना जीव, कत-ना अपरिचित तरु 
रये गेल अगोचरे । विशाल विश्वेर भायोजन ; 
सन मोर जुड़े थाके भति छुद्र तारि एक कोण । 
ऐेइ क्षोमे पड़ि अन्य अ्रमणबृत्तान्त आछे याहे 
अक्षय उत्साहे-- 
येथा पाह चित्रमयी वरणणनार वाणी 
कुड़ाइया आनि। 
ज्ञानेर दीनता एड आपनार सने 
प्रण करिया लइ यत पारि भिक्षालब्ध घने ॥ 


आमि एथित्रीर कवि; येथा तार यत उठे ध्वनि 
आमार बाँशिर सुरे साड़ा तार जागिबे तखनि--- 
एड खर॒साधनाय पौ छिछ ना बहुतर डाक, 

रये गेछे फाँक । 


३ विश्वभारती पत्रिका 


कत्पनाय अजुमाने भ्रित्रीर मद्ा-एकतान 
कन ना नित्तब्ध क्षणे पूृण करियाछे मोर प्राण । 
दुर्ग तुपारयिरि असीम नि शब्द नौलिमाय 
अश्रुत ये गान गाय, 
आमार भन्तरे वारवार 
पाठायेछे निमज्रण तार । 
दुक्षिग्मेरर ऊर्ध्य ये भज्ञाव तारा 
महाजनशत्यताय रात्रि तार करितेछे सारा, 
से आमार अधरात्रे अनिमेष चोखे 
अनिद्रा करेछे स्पशे अपूर्व आलछोफे । 
सुद्रेर मदाप्लाबी प्रचण्ड नि्ेर 
ममेर गइने मोर पाठायेछे स्वर । 
प्रकृतिर ऐकतानखोत्ते 
नाना कवि ढालछे गान नानादिक इते-- 
तादेर सबार साथे आछे मोर एडमान योग 
सग पाइ सबाकार, छाम करि आनदेर भोग , 
गोतमारतीर आभमि पाइ तो प्रसादू-- 
निसिलेर गोतेर स्वाद ॥ 


सब चेये दुगम ये मानुष आपन भन्तराले 

तार कोनी परिमाप नाइ बादिरिर देशे काले। 

से अन्तरमय, 

अन्तर मिशाले तबे तार अन्तरेर परिचय । 
पाइने सत्र तार प्रवेश्ेर द्वार, 

बाधा हये भाछे मोर बेड़ागुलि जोवनयानार । 
चाषि खेते चालाइछे हाल, 

ताँति बसे ताँत बोने, जेले फेले जाल ,-- 
बहुद्र प्रसारित एदेर विचिन कर्ममार, 

तारि 'परे भर दिये चलितेछे समस्त ससार । 


एकताने 


भति छुद्र अंशे तार सम्मानेर चिरनिर्वासने 
समाजेर उच्च मश्ने बप्तेछि संकोण वातायने । 
सामे माम्के गेछि आमि ओ पाड़ार प्राज्रणेर धारे, 
मितरे प्रवेश करि से शक्ति छिल ना एकेबारे । 
जोवने जीवन योग करा 
ना हले, कृत्रिम पण्ये व्यर्थ हय गानेर पसरा । 
ताइ आमि भेने निई से निन्दार कथा--- 
भामार सुरेर अपूर्णता । 
आमार कविता, जानि आमि, 
गेलेओ विचित्र पथे हय नाइ से सर्वेत्रगामों ॥ 
कृषाणेर जीवनेर शरिक ये जन, 
कर्म ओ कथाय सत्य आत्मीयता करेछे अर्जन, 
ये आछे माटिर काछाकाछि, 
से कविर वाणी छागि कान पेते आाछि। 
साहित्येर आनन्देर भोजे 
निजे या पारि ना दिते, नित्य आमि थाकि तारि खो जे | 
पैेटा सत्य होक, 
शुधु भज्ी दिये येन ना भोलाय चोख । 
सत्य मूल्य ना दियेद साहित्येर ख्याति करा चुरि 
भालो नय, सालो नय नकल से शौखिन मजूदुरि । 
एसो कवि, अख्यातजनेर 
निर्वाक्‌ मनेर । 
समेर वेद्ना यत करियो उद्धार । 
प्राणहीन ए देशेते गानहोन येथा चारिधार, 
अवज्ञार तापे झुष्क निरानन्द सेइ सरुभूमि 
रसे पूणण करि दाओ तुमि। 
भन्तरे ये उत्स तार आछे आपनारि 
ताइ तुमि दाभी तो उद्बारि । 


जहर 


है विश्वमारती पतन्निका 


साहित्येर ऐफतानन्सगीवसमाय 
एकतारा याददेर ताराओ सम्मान येन पाय--- 
मूक यारा दु-खे सुखे, 
नतशिर लब्घ यारा विशवेर सम्मुसे। 
ओयो गुणो, 
फाछे थेऊे दूरे यारा, ताहादेर वाणी येन शनि । 
तुमि थाको ताद्ददेर ज्ञानि, 
तोमार ख्यातिते तारा पाय येन आपनारि झयाति ,--- 
भामि बारवार 
तोमारे फरिव नमस्कार ॥ 


शान्तिनिकेतन 
२१ जनवरी, १९४१ 


ऐपेकतान 
( हिन्दी छाया ) 


इस विपुला प्रृथ्वी को जानता ही कितना हूं । 

देश-देश में कितने ही नगर-राजधानी हैं-- 
मनुष्य की कितनी कीति, कितनी नदियाँ गिरि सिनन्‍्धु सह, 
कितने ही अनजाने जीव, कितने ही अपरिचित तरु 
अगोचर ही रह गए । विशाल विश्व का आयोजन ; 
मेरा मन उसी के एक अति संकीण कोने में जुड़ा रहता है । 
उसी क्षोस से ग्रन्थ पढ़ता हु जिनमें अ्रमणबतान्त हैं 
ह अक्षय उत्साह से- 
जहाँ चित्रमयों वर्णना की वाणी पाता हूँ 

बटोर लाता हूँ । 

अपने मन की इस ज्ञान की दीनता को 
मिक्षालब्ध-घन से जिंतना संभव है पूरी कर लेता हूँ ॥ 


में पृथ्वी का कवि हूँ, वहाँ उसकी जितनीं ध्वनियाँ उठतो हैं 
मेरी वंशी के सुर में उसो क्षण उसकी ध्वनि ध्वनित होगी-- 
इस स्वर साधना में बहुत-सो पुकारे' नहीं पहुची, 

अवकाश रह गया। 
कत्पना में, अनुमान में धरित्री की महा एकतान ने 
कितने हों निस्तब्ध क्षणों में मेरे प्राणों को पूण किया है । 
दुर्गंम तुधारगिरि असीम निःशब्द नीलिया में 

जो भश्वुत गान गाता है, 

मेरे अन्तर में बारबार 

उसका निमंत्रण भेजा है । 

दक्षिणमेरु के ऊध्वे में जो अज्ञात तारा है 

महाजनशुन्यता में उसकी रात बोत रही है, 


६ विश्वमारतों पत्रिका 


उसने अरध॑रात्रि में निनिमेष नेमों से 
मेरो अनिद्रा का स्पश अपूर्व भालोक से किया । 
सुदृर के मद्ाप्णापी प्रचण्ड निर्मर ने 
मेरे मन के गहन में स्वर भेजा । 
प्रकृति के ऐेकतान खोल में 
नाना कवियों ने नाना दिशाओं से गान उँडेछे हैं-- 
उन सबके साथ मेरा मात्र इतना द्वीं योग है 
सब का संग पाता हूं, भानन्द के मोग का छाम करता हूँ , 
गौतमारती का में प्रसाद पाता तो हँ-- 
निस्िठ के सगीत का स्वाद ॥ 


सब से अधिऊ दुर्गंम है--मनुप्य अपने-अन्तराल में, 
बाहर के देशफराछ में उसका कोई परिमाप नहीं है । 
बद्द अन्तरमय है, 
अन्तर फो घुला कर द्वो उस अन्तर का परिचय मिलता है। 
सर्वेन उसका प्रवेश द्वार नहीं पाता , 
मेरी जोवन यात्रा के घेरे बाधा बने हुए हैं । 
फिसान सेत में दल जोन रद्दा है, 
जुलाद्दा घेठा ताँत घुनता है, मछुभा जाल फेकता है-- 
इनके विचिन करममार बहुत दूर तक प्रसारित हैं 
उसी पर निर्भर हो सारा ससार चल रद्दा है। 
उसके छोटे ऐ अद में सम्मान के घिर निर्वासन में 
समाज के उच्च मच पर सकीण वातायन में बेठा हूँ ! 
बीच बोध में में उस मुहल्डे के प्रांगण के किनारे गया हूँ , 
भीतर प्रवेश करूँ ऐसी शक्ति बिल्वुल नहीं थो। 
जीवन के साथ जोवन फा योग करना 
नहीं हो तो, कृत्रिम पण्य द्वारा गान का सौदा व्यर्थ होता है । 
इसीसे में वह निन्‍्दा को बात मान लेता हूँ 
अपने सुर की अपुणेता । 


ऐेकतान 


मेरी कविता, में जानता हू , 
विचित्र पथ पर चलने पर भी वह सर्वेत्रगामी नहीं हुई ॥ 


किसान के जीवन में जो छोग शरीक हैं, 
करनी और कथनी द्वारा सच्ची आात्मीयता अजित की है, 
जो मिट्टी के समीप हैं, 
उस कवि की वाणी के लिए कान लगाए हुए हूँ । 
साहित्य के आनन्द भोज में 
स्वयं जो नहीं दे पाता, नित्य में उसो की खोज में रहता हूँ । 
चह सत्य हो ; 
केवल भाव-भंगों से कहीं आँखों को भुलावा न दे । 
सच्चा मूल्य बिना दिए ही साहिद्य की झ्याति चोरी करना है । 
ठीक नहीं, ठीक नहीं वह नकल है, चह शौकोनी मजदूरी है । 
आओमो कवि, अख्यात जन के 
निर्वाक्‌ मन के 
मर्म की जितनो वेद्ना है उसका उद्धार करो ; 
प्राणद्दीन इस देश में जहाँ चारों ओर गानहीन है 
वह सरुभूमि अवज्ञा के ताप से शुष्क निरानन्द है 
तुम रस से पूण कर दो । 
उसके अपने ही अन्दर में जो उत्स है 
उसे तुम उन्मुक्त कर दो । 
साहित्य की ऐकतान संगीत सभा में 
जिनका एकतारा है वे भी जिससे सम्मान पाएँ -- 


दुःख-सुख में जो मूक हैं, 
जो विद्ध के सम्मुख नतसिर स्तब्ध हैं, 
भो शुणी, 


जो पास होकर भी दूर हैं उनकी वाणी जिससे में सुनू । 
तुम उन्हीं के सजातीय रहना, 


८ विश्वभारनी पत्रिका 


तुम्दारी ख्याति में वे जिससे अपनी द्वी ख्याति को प्राप्त करे -- 
मैं बारबार 
तुम्हें ममस्‍्कार करूँगा ॥ 


शान्तिनिकेतन 
२१ जनवरी, १९४१ 


भूमिका 
रचीन््रनाथ ठाकुर 


अपेक्षाकृत भाधुनिक काल के हिन्दो काव्यसाहित्य को पढ़ते हुए देखा कि हिन्दुत्तानी ख्याल- 
टठप्पा के समान ही उसकी तान उसके सान को हमेशा ही पीछे छोड़ती भाई है। अलंकार 
ही उसका लट्ष्य बना, मृूति उपलक्ष्य रही । 

कवि जब सत्य कीं उपलब्धि करता है तब समझ जाता है कि सत्य का प्रकाश सहज ही 
सुन्दर है। इसीलिए तब वह सत्य के रूप को लेकर हो तनन्‍्मय हो जाता है, उसके अलंकारों 
के आाडम्बर की ओर ध्यान नहीं देता। वेष्णव-पदों में पढ़ा है, जब राधा कृष्ण के साथ मिलन 
चाहती हैं, तब गले की माला मान्न का व्यवधान भो उन्हें सह्य नहीं। तातलपये यह कि कृष्ण ही 
उनके लिए एकान्त सत्य हैं ; उस सत्य को प्राप्ति के लिए अलंकार केवल बाहुल्‍य हो नहीं, 
बल्कि बाधा है । $ 

जगत्‌ के समान हीं साहिदय में भी विषयासक्त व्यक्ति मिलते हैँ। विषयी व्यक्ति का 
लक्षण ही है, वे सत्य को नहीं प्राप्त कर पाते इसीसे वस्तु को अतिरंजना करते हैं। साहित्य 
में भो रस नामक चस्तु के प्रति यदि सहज मर्मज्ञता नहीं रहती तभो कौशल के परिमाण को 
लेकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। रस सत्य के अन्तर का प्रकाश है, और कौशल है 
उसका बाहरी उपसगे, इसीसे बाहरी वाहन भीतरो सत्य को ढँककर अपना गये दिखाता है। 
इस कारण र॒सिक व्यक्ति को ठेस पहु चती है और विषयी व्यक्ति वाहवाही देते रहते हैं। 

जब मेरे लिए अपरिचित हिन्दी साहित्य जगत में काव्य के विशुद्ध रस-रूप को ढूँढ़. रहा 
था, उस समय एकदिन क्षितिमोदन सेन महाशय के सुख से बघेलखण्ड के कवि ज्ञानदास के 
दो-एक हिन्दी पदों को सनक कानों में पड़ी । में कह्ट उठा, यही तो मिरू गयी। असलझो 
चीज, एकदम चरम वस्तु, इसके आगे और तान को पहुँच नहीं । 

अलंकार का स्वभाव ही है, समय समय पर उसमें परिवर्तेन होना। किसी समय बाज़ार 
में एक प्रकार का फेशन प्रचलित रहता है, तो अन्य समय दूसरे प्रकार का। प्राचीन काल 
में अनुप्रास, वक्रोक्ति को बड़ा आदर प्राप्त था। आज वह अत्प आभास में हो प्रकट है, अधिक 
सह्य नहीं । किसी काव्य की श्राचीनता की पहचान उसको पुरानी सज-धज में है। जहाँ 
साज-सज्जा का बाहुल्य नहीं, सत्य अपने सहज रूप में प्रकाशमान है, वहाँ काल की लकोर 


+ आचाये क्षितिमोहन सेन के प्रथ 'दादृ” को भूमिका । 


ञ्. 
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किस पर खिंचेगो ? वहाँ अरफार के बाज़'र भाव के घटने-बढ़ने को सपर हो नहीं पहुँचती। 
समय-समय पर ह्वाद की मोदर छाप छगावे ऐसी मरियल चौज उसके पास है कह्दां ? 

जब श्ञानदास की कविता सुनी तय यद्दी वात बारबार मन में भाई छि यह तो आधुनिक 
है। भाधुनिक से मेरा मतल्व यह नहीं कि इसो काठ फो पिशिष्ट भाकार को घत्छु हो। ये 
सब कविताएँ नित्य ही आधुनिक रहतो टै। कमी भी कोई यह नहीं कह सकता कि इनका 
फेशन चदछ गया है। हमारे प्राचीन ब्यला साहित्य में अत्प सरयक द्वी फविताएँ ऐसी हैं 
जिमके सम्बंध में यद बात पूरी तरद लागू होतो है । ये यदाकदा द्वो मिछती है तब पुरातन 


के बोच चिरन्तन को देसकर में चौंक उठ्ता हूँ। जेमे दो पक्तियाँ सदसा सुझे स्मरण 
ही भाई -- 
ञ “तोमार गरबे यरविनी भामि 
रुपसी तोमार रुपे।” 
अर्थात्‌ तुम्दारे गये छे गवीलो में, 
तुम्दारे रुप से रूपसी । 

'तुम्दारे रूप से रूपसी '»--यह बात कोई बचे बैधाये दस्तूर को थात नहीं है।। बँधा-बंधाया 
दस्तर तो बहुत ही भोरु होता दे, मजीर का कल्प तेयार करके वह सरदारो करता है। गवींलीं 
शव को छोड़ कर कइतो है, मेरा रुप मेरा नहीं, यह तुरद्वारा दो टै/--ऐसी बात उसको जवान 
पर ही नहीं भातो , बह सिर पर द्ाथ रसक्र सोचती है, इतनो बडी अत्युक्ति के लिए नजोर 
कहाँ? जो नजौर रचते है, नजोर का अनुसरण नहीं करते, वे ही आधुनिक हैं, सदा 
आधुनिक । 

क्षितिवाब्‌ की कृपा से ऋ्रमश हिन्दुत्तान के और भी कुछ साधक कवियों के साथ मेरा 
बुछ छुछ परिचय हुआ। माज मेरे मन में सदेह नहीं कि किसी समय हिन्दी मापा में 
जिस गीत-सादित्य का आविर्माव हुआ था, उसके गले में अमर समा को परमात्य है। अनादर 
की भोट में आज उसका बहुत सा अश आच्छन्न है, उसका उद्धार होना चाहिए, और इस 
प्रकार की व्यपस्या होनो चाहिए कि जिससे भारतवर्ष में जो द्विदो भाषा नहीं जानते वे भी 
भारत के इस चिरकाछोन साहित्य में अपने उत्तराधिकार गौरव को उपछब्धि कर सके। 

इन काव्यों मे जो रस, सघन रूप में प्रकाशित हुआ है, वह है भगवान के प्रति प्रेम रस । 
यूरोपीय साहित्य में हमने इश्वर सम्बधी काव्य रचनाएँ छुछ छुछ पढ़ी है, बारबार अनुभव हुआ 
कि मिजराब द्वी कठोर द्ोकर आवाज कर रहो है छेकिन तार ठीक मिछकर नहों बज रहे हैं। 
इसी कारण ईसाई घर्म सगीत को किनाबे साद्दित्य के अतपपुर सें प्रवेश न पा सझीं, गिर्जापरों 
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में ही आबद्ध रहीं। असली बात यह है कि शास्त्रों के जो भगवान धर्म-कर्म में प्रयुक्त हांते 
हैं, वे सनातन पंथी घामिक व्यक्तिआँ के भगवान हैं, उनकी लेकर आलुष्ठानिक इलोक प्रचलित 
हैं; उनके लिए अनेक मंत्र-तंत्र हैं; और जिस भगवान को अपनी आत्मा में भक्त ने सत्य 
रूप में देखा है, जो भहेतुक भानन्द के भगवान हैं, उन्हों को लेकर गान गाया जाता है। 
सद्य को पूजा सौन्दये में है, विष्णु की पूजा नारद्‌ को वोणा में । 

कवि वर्डसबर्थ ने आक्षेप करते हुए कहा है कि जयत के साथ हम बहुत ज्यादा घनिष्ठ रूप 
ते संल्ति हैं। द्रअसलू जयत्‌ के साथ हस संल्य हैं हां नहीं, अत्यन्त असंछ्म रूप से युक्त हैं। 
भाज इतनी जहूरत है, कल उतनो, आज यहाँ बुलावा है, कल वहाँ। (हम ) पूरे मन से 
सम्पूर्ण विज्ञ को नहीं देखते । हमारी जरूरत के साथ उसका कुछ जुड़ा, कुछ छिन्न, कुछ विरुद्ध 
है। प्रतिदिन के इस लेन देन के जगत में हमारी हिसात्री बुद्धि ही मन के अन्य सब विभाग 
को कम-ज्यादा परिमाण में दबाए रखकर बड़प्पन दिखाती फिरती है। वह हिसाबी बुद्धि गिनती 
करती है, वजन करती है, नाप लेती है, भाग करतों है, उसके पास से हमें बहुत-सी खबरें' 
मिलती हैं, उसके योग से छोटे-बढ़े अनेक विषयों में सिद्धिलाभ भी होता है, भर्थात्‌ उसका जगत 
लाभ का जगत है, किन्तु विशुद्ध भानन्द्‌ जगत्‌ नहीं । 

इसके पूर्व कहीं कहों यह समक्ता कर कहने को ( मैंने ) कोशिश की है कि जहाँ स्वार्थ से 
परे, प्रयोजन से परे, मनुष्य के विशेष किसी वास्तविक छाभ-हानि से परे किसी एक इकाई की 
पूर्णता ( हम ) हृदय में अनुभव कर पाते हैं. वहीं हमारा विशुद्ध आनन्द है। ज्ञान-जगत्‌ में 
भी उसका परिचय मिला है, अनुभव किया-छिठपुट तथ्य मन के लिए बोक स्वरूप हैं, ज्योही 
किसी मात्र एक तत्त्व में वह विछिन्न 'बहु” पकड़ाई दे जाता है स्योंहों हमारी बुद्धि भानन्दित 
होती है, वह कहती है ( मेने ) सत्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए हम जानते हैं. कि ऐक्य 
ही सत्य का रूप है, और आनन्द्‌ ही उसका रस । 

अधिकांश मनुष्य को ही हम अनेक की भीड़ के बीच देखते हैं, विपुल भनेक में वे अनिर्दिष्ट 
हैं। ( दम ) जिस मनुष्य को स्नेह करते हैं, साधारण अनेक के बीच वह विशेष एक है । 
इस निविड़ ऐक्य बोध के कारण ही बन्धु हमारे लिए छाख-हजार अबन्धु की तुलना में सतद्यतर 
है। बस्धु को जेसे विशेष एक के रूप में ( हम ) देखते हैं, विद्व के अन्तरतम एक को भो 
यदि वेसे हो स्पष्ट रूप में देख पाएँ तब जान सकेंगे कि वह सत्य भानन्द्मय है। अपनों 
आत्मा में एक की उपलब्धि यदि वेसे ही सत्य होकर प्रकाशित हो तो जीवन के सुख-दुःख, 
लाभ-हानि में कहीं भी मेरे आनन्द में विच्छेद न घटे। जब तक हमें वह उपलब्धि नहीं होती 
तव तक इमारा चेतन्य विद्ध उष्ि में विच्छिज्ष रहता है। जब (हम ) उस उपलब्धि के बीच 
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जा पहुँचे हैं तव हमारा चेतन्‍्य भसण्ड भाव से उस रष्टि संगीत का द्वो अग बन जाता है। 
तब बह मात्र केबल जानता ही नहीं, मात्र करता हो नहों, सम्पृण के साथ सुर मे घ्वनित दो 
उठता है। 

सश्टि-असृष्टि मे यही अन्तर छे हि सष्टि में अनेक आत्मीय एकल को ही दिखाते हैँ और 
असधि में अनेक आत्मीय विच्छिन्न बहुत्त को दो दशते हैं। समाज मजुप्य की एक घड़ी 
संधि है--णहाँ प्रत्येक मनुष्य दूसरे के साथ अपने सामाजिक ऐक्य को दिखलाता है, और 
भीड असध्ि है , यहाँ प्रत्येक व्यक्ति ठेछा ठेली कर स्वयं फ्रो ही स्वतत्न दिणाता ऐै, और 
दगावाजी अनाउष्टि है जिसमे फेचल मात्र परश्पर का अनेक्य दी नहीं, विस्द्धता है। इमारत 
है उि, ईंटों का टेर है अर, और जय दीवाल टूटरर ईंटे घड़घड़ा फर गिर पढ़ती हैं बह ऐै 
अनासृष्टि । 

यह ऐफ्य वष्तुओं के एकनित होने मे नहीं, यह एक अनिर्वेचनीय अद्श्य सम्बन्ध का रहस्य 
है। पूल में जिस ऐफ्य को देखकर दम भानन्दित होते हैं बह उसके बस्तुपिण्ड में नहों, वह 
उसके गदरे अन्तनिद्ित एक ऐसे सत्य में है जो सारे विश्यजगत में एक के साथ दसरे फो 
निगृढ़ सामजस्य के साथ घारण किए हुए है। इस सम्बध्ध का सत्य मशुष्य को आनन्द देना है, 
उसे भी सजन कार्य में प्रश्त करता है। 

सनुष्य के अन्तवे्ती उस सश्कर्ता ने मध्ययुग के साथकों में जिस भगवान का स्पश पाया 
था, वे शास्त्रों मे बर्गित कोर नहों, वे मन-प्राण हृदय में आविप्कृत भद्गेत परमानन्द रूप हैं। 
इसी कारण सनोचारण द्वारा उनकी पूजा नहीं हुईं, गान द्वारा उनका आहान नहीं किया गया। 
वे प्रत्यक्ष सत्य रूप में जीवन में आाषिभूत हुए थे इसी कारण उन्होंने सइज-सुन्दर रूप में काव्य 
में प्रकाश पाया । 

अग्रेज कवि शेली ने अपनी सौद्‌य लक्ष्मी स्ववथ नामक फविता में कहा है, एक भददय शक्ति 
की भद्दती छाया विश्व में हमारे मध्य विरतो फिर रही है। वह छाया चचल है, मधुर ऐै, 
रहस्यमय है, हमारी प्रिय है। उसीझे आविर्माव में हमारी पूण्ता है, उसीके अभाव में हमारा 
अवसाद है। मन में प्रश्न उठता है जिनकी यह छाया है--उनस्ले क्षण-क्षण पर इमारा विच्छेंद्‌ 
क्यों? जगत्‌ में सुप्-दु ख, ्राशा-निराशा, राग-द्वेप का यह निरन्तर दृ/ क्यों? कवि 
कहता है, शास्त में, जनथू ति में, देवता, देत्य, स्वर्ग आदि जिन सब चीजों फी कल्पना मिलती है, 
उनके नाम सम्बोधन द्वारा प्रइन पूउने पर उत्तर कहाँ मिलता है? कवि ने नाना श्रकार से 
चेश की, तत्त्व-बस्तु को जानने के छिए भप्त घर के झन्य कमरों, अधफारपु्ण ग॒द्दा गहरों में 
भूत-प्रेतों को खोजा फिरा, पर न तो कोई दिसा न ही कोई बोछा । भासिर एकदिन पसन्त में 
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जब दक्षिण पवन के आन्दोलन से वन-उपवन में प्राणों की गोपन-वा्णों जागने कौ हो थी इसी 
समय सहसा उनके हृदय में इस सौन्द्य-लक्ष्मी का एपश उतर आया, क्षण भर में उनके संशय 
मिट गए। शास्त्रों में जिन्हें नहों खोज पाया वे जब सहसा चित्त में पकड़ाई दे गए, तभी 
जगत्‌ के समस्त इन्द्रों में एक का आविर्माव प्रकाशित हुआ, तब कवि ने देखा, जगत्‌ की मुक्ति 
यहीं है, इसी महासुन्दर के वोच है। तसी कवि का भात्मनिवेदन गानों में उच्छुसित 
ही उठा । 

* हमारे साधक कवियों के हृदय से भी गान का उत्स इसी प्रकार फूट निकछा। उन्होंने 
राम को, भानन्द स्वहूप परम एक को अपनी आत्मा के बोच प्राप्त किया था। प्रायः वे सभी 
भन्वद्यज समाज के निम्नस्तर के थे; पंडितों का वधा-बंधाया शास्त्र विधान, धार्मिकों के बँधे-बधाये 
नियम-आचार उनके लिए सुगम नहीं थे। बाहर का पूजा-मन्दिरि उनके लिए बन्द था 
इसी कारण मन के मिलन-मन्दिर की कुंजी उन्होंने ढूँढ़ कर पाई थो। उन्होंने कितने ही 
शास्त्रीय शब्द्‌ अन्दाजन व्यवहृत किए, शास्त्र के साथ उनका अथे साम्य नहीं। उनके यह 
प्रत्यक्ष उपलब्धि वाले राम किसी पुराण में नहीं हैं। तुलसीदास के समान सक्त कवि भी उनके 
इस बन्धनहीन साधन-भजन से बहुत नाराज थे। उन्होंने समांज के बाहरी घेरे के अन्दर से 
इन लोगों को देखा था, एकदम हो नहीं पहचाना । 

ये एक विशिष्ट जाति के छोय हैं। क्षितिबाबू से सुना है कि हमारे देश में इस दर के 
छोगों को 'मरमिया? कहते हैं। इनकी दृष्टि, इनका स्पशे मम के भीतर है ; इनके निकट सत्य 
की बाहरी मूर्ति नहीं, उसके मम का (अन्तर का ) स्वरूप है। (जो) बँघे बँधाएं भागे पर 
सावधानी से चलते हैं, उन्हें सहज ही सन्देह हो सकता है कि इनका देखना, इनका कहना सब 
शायद पागलों की सनक है । फिर भी सभी देशों, सभो कालों में ऐसे दल के लोगों के अनुभवों 
तथा वाणी में हमें सादइय मिलता है। सभी पेड़ की लकड़ियों से (हम) एक ही प्रकार 
की आग निकलती देखते हैं। उन्होंने वह भाग किसी चूहे से मॉँगकर नहीं छी-- 
चारों ओर से अपने ही आप वह प्रज्वलित हुईं। पेड़ के पत्ते सूर्य की किरणों का 
स्पश पाते ही एक जाप्रत शक्ति के बल से हवा से कार्बन छान छेते हैं, उसी प्रकार मानव-समाज 
में स्वेत्र ही इन मरमिया लोगों में एक सहज शक्ति दिखती है, ऊपर से उनके मन में प्रकाश 
पहुंचता है भौर वे चारों ओर के वातावरण से स्वयं हो सत्य के तेजःस्वरूप को अपपे भीतर 
धारण करते हैं, पुरानी पोथियों के भण्डार से, शास्त्र वचन के सनातन संकलन पे चुन-चुनकर 


उनका संग्रह नहों करते। इसी कारण इनकी वाणी ऐसी नवीन है' जिसका रस कभी 
नहीं सूखता । 
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अनन्त को ज्ञान की सीमा से सोमित नहीं किया जा सकता, इसीछे ऋषियों का कहना है कि 
उप्ते न पाकर भन लौट भावा है। उस अनन्त के समस्त रहस्यों फी हृठा कर उसे सम्प्रदाय का 
इधर, शास्त्रवाक्य का इेधर, दुल्लावेज में दुस आदमियों के मिलफर दुलसत द्वारा ल्लीकृत फर 
द्वाट बाजार में, भीड भाड़ में दरियोल का ईश्वर बना छेते हैं। उस घरदाता, उस ब्राणकर्मा, उन 
नि्िए सिद्धास्तों के फेम से मढ़े हुए दैधवर की काना एकदम पत्थर के समान फोर पे, 
उसे दृस्तगत कर साम्प्रदायिक मुरी में सॉंसा जा समझता है, परत्पर सिर फोड़ा फोडो करना 
सहज द्वोता है। हमारे मरमियां के इश्वर किसी एक पुण्यामिमानी विशेष दल के सरकारी इधर 
नहीं, वे प्राणेश्वर हैँ । 
क्येंकि ऋषियों ने कट्दा है कि ज्ञान द्वारा वे प्राप्य नहों, आनन्द द्वारा हो प्राप्य हैं। 
भर्थात्‌ हृदय जब अनन्त का स्पर्श करता है. तय मन प्राण उतहें अस्त तुत्य भनुभत्र फरता हे और 
इस निविड़ रसवोध द्वारा दी समलत सशय मिट जाते हैं। शेछी ने उसी भनुमव का गान 
गाया है, मर॒मिया कवियों के फण्ठ में भो उसी अनुभय के गान हैं। जो रहस्य टै, ज्ञान के 
सम्मुस घद्द मात्र केवछ अधकार है, यह कट्ट सकते हैं कि वह विल्कुल है दी नहों। फिन्तु जो 
रहस्य है, हृदय फे लिए वही गहन भानन्द्‌ है। उसी आनन्द द्वारा दी हृदय असीमता के 
सद्य फो प्रत्यक्ष पहचान पाता है। तथ वह कोई वँधी रीति नहीं मानता, किसी मध्यस्थ को 
मध्यत्थतता के लिए पास फटठकने नहीं देता । 
जिसे अम्नत का रसबोव नहीं हुआ, वही मय, क्षपा, क्षमता फो स्वीकार फरता है। वह 
एक ऐसे देववा को मानता है जो वरदान देते हैं भथत्रा दण्ड, जिनके दक्षिण से एवंग और 
बाएँ मरक है, जो दूर घेठे कठोर हुक्म से विश्वशासन चला रहे हैं, जिःह पश्च बलि 
द्वारा असज्न किया जा सकता है, जिनके गौरव प्रचार के लिए पृथ्वी को रक्त में डुबा देना पड़ता 
है , जिनका नाम लेकर मानव समाज में इतने भेद विभेद, परस्पर के प्रति इतनी भवज्ञा, 
इसने अद्याचार हैं । 
भारत के मरमिया कवि छोगें। ने शास्त्र निर्मित प्रस्तर के घेरे परे भक्तों के मन को मुक्ति 
दी थी। देव मदिर के आगन से रक्तपात की कल्करेखा को प्रेमाश्रुजछ से थो देना दही 
उनका काये था। जिनका आाविर्माव भीतर से आनन्द के आलोक द्वारा मजुप्य के सब भेदों को 
मिटा डेता है, उती राम के थे दूत थे। भारत के इतिहास फी निशीथ रानि में जत्र भेदों का 
पिशाच विकराल रृत्य कर रहा था तन उद्दोंने उस पिशाच को छ्वीकार नहीं किया। क्षम्रेज 
मरमिया फवि ने जैसे रढ विश्वास के साथ कट्दा था कि विश्व की मर्माधिष्ठान्नी देवी आानद्‌ छक्ष्मी 
ही भनुप्य को सब बधर्ना से मुक्ति देंगी, देसे ही वे निश्चय ही जानते थे कि जिसके आनन्द में 
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. चे अपने आपको अहमिका के वेष्ठन से सुक्त कर सके थे, उसीके आनन्द में मनुष्य की भेद्बुद्धि 
दूर हो सकती है ; बाहर के किसी समझौते द्वारा नहीं। वे असी तक काये कर रहे हैं। 
आज भी जहां कहीं हिन्दू-मुसलमानों में आन्तरिक प्रेम का थोग देखता हूँ वहीं पाता हूँ यह 
मांग उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। उनके जोवन, उनके गान से उस मिलन देवता की पूजा 
प्रतिष्ठा हुईं है, जो “सेतुविधरणरेषां छोकानामसम्भेदाय ।” उन्हीं के बाद के साधक लोग भाज 
भी बंगाल के गाँव-गाँव भें एकतारा बजाकर गाना गाते फिरते हैँ; उनके इस एकतारा' का 
एक तार उसी ऐक्य का तार है। भेदबुद्धिवादी पण्डे शास्त्रज्ञों का दल उनके ऊपर डंडा ताने 
हुए है। किन्तु अब तक जो सामाजिक अवहेलना से मरे नहीं, वे आज सामाजिक शासन के 
सामने पराजय स्वीकार करेंगे यह बात में मान नहीं सकता । 

चूँकि भारतीय समाज अनेकों भेद लिए हुए है, यहाँ नाना भाषाएं, नाना धर्म, नाना 
जानियाँ हैं इसीलिए भारत की मर्मवाणी ऐक्यवाणी है। और इसीलिए जो यथार्थतः भारत के 
श्रेष्ठ पुरुष हैं उन्होंने मानव की आत्मा-आात्मा के बोच सेतु निर्माण करना चाहा है, चूँकि 
बाह्याचार भारत में नाना प्रकार से भेद को ही पक्का बनाए हुए हैं इसोलिए भारत की श्रेष्ठ साधना 
है बांह्याचार के परे अन्तर के सत्य को स्वीकार करना । भारतवषे के महापुरुषों के आश्रय में 
परम्परा से यह साधना कौ धारा सदा से चलो आ रही है। लेकिन भारतीय समाज की बाहरी 
हालत के साथ उसकी आशभ्यंतरिक साधना में सदा ही विरोध रहा, जेसा विरोध मरने का उसके 
प्रवाह-पथ के पत्थरों के साथ है। किन्तु अचल बाघा को सत्य माने' या चल प्रवाह को? 
संख्या की गिनती करे तो बाधाओं की ही जोत होती है, उनका सार भी कम नहीं, किन्तु 
इसीसे उप्ते प्राधान्य नहीं दिया जा सकता, रर-भार करता हुए जो थोड़ा-सा जछ शेलराज की 
वक्ष गुद्दा से निकल रहा है, अनेक घात-प्रतिधातों के बोच से विपुल विस्तीण बालकाराशि के 
एक किनारे से किसी प्रकार माग बनाए हुए समुद्र को खोज में चछ निकला है, उसकी हछहरी में 
पर्वत की वर्फ पिघली वाणी है। यह क्षीण स्वच्छ प्रच्छन्ष धारा ही महायतन की अनेक 
विच्छिन्नता के बीच का ऐक्य सूत्र है। 

भारत की वाणी वहन करते हुए जो छोग एक के ही दूत के रूप में इस देश में जन्मे हैं उन्हें 
आरम्भ से ही आदर मिला हो ऐसा नहीं है। देश के लोग जब बिल्कुल ही उन्हें अस्वीकार न कर 
सके तब बहुत-सी कांह्पनिक कहानियों द्वारा उनकी स्वृति को संशोधित कर छेना चाहा, जितना 
संभव था उतना उनके चरित पर सनातनी रंग की तूलिका फेरी फिर भी भारत की इन श्रेष्ठ 
सन्तानों को जनादर पाने में बाधा मिली थी, यह स्मरण रखना होगा; भाद्र न पाना ही 
स्वाभाविक था, क्योंकि वे भेद्‌-प्रवदेंक सनातन विधि के घेरे के बाहर के भादमी थे, जेसे ईसा 
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थे यहूदी फेरिसो घेरे के थाहर। किन्तु वे यहुत दिनों तर अनादर की असाम्प्रदायिक छाया 
द्वारा प्रच्छन्ष थे इस कारण वे भमारतीय थे ऐसी यान नहीं है। वे ही भसली भारतोय थे, 
फ्रयोकि उहोंने बाइरी किसी सुविधा के फारण नहों आन्तरिक भात्मोयता के कारण हो द्िन्दू- 
मुयलमान को समान भाव से देसा था--उन्होंने ही ऋषियों के उस वचन को साथना के बोच 
प्रमाणित किया जिसके अनुसार सत्य को उद्दोंने ही जाना है जिन्होंने सब में अपने को 
देखा है। 
इन भारतीय साधकों की साधनाधारा यर्तेमान थुग में राममोहन राय की जीवनी में 
पस्फुटित हुईं। हस युग में उन्दहेंने उपनिषद के ऐक्यतत्त्व के प्रकाश में हिंदू, मुसलमान, 
इंसाई सब को सत्यदृध्ि से देसा था, उन्होंने किसी का मो बहिष्कार नहीं किया। बुद्धि के 
गौरव और हृदय की उदारता से उद्देनि भारत के इस बाह्य भेद्‌ के थीच आध्यात्मिक अभेद की 
उज्ज्वल रूप से उपलब्धि की और उस अमेद्‌ के प्रचार के फारण ही भार भी देशवासियों द्वारा 
वे तिरस्कषत हैं। जिनकी निर्मल दृष्टि के सामने हिन्दू, मुसछमान तथा ईसाइयों के शास्त्र ने 
अपनी दुरुह्द बाधा को हृटा दिया था, उहे आज वे ही छोग अमारतीय कहने का दुस्साइस फर 
रहे हैं जिनमें पाश्चवाद्य विद्या के अतिरिक्त भन्‍्य किसी विद्या के श्रति भासक्ति नहीं है। 
आधुनिक युग में मी राममोहन राय ने हमारे देश में जन्म लिया है, हससे यद्द सिद्ध होता है 
कि फरीर, नानक, दादू आदि ने भारत की जिस सत्य साधना को वहन किया था आज भी उस 
साधना के प्रपाह ने हमारे प्रार्णों के क्षेत्र फो नहीं द्यागा है। भारत चित्त फा उज्ज्वल पथ 
उद्घाटित होगा ही । 
मिट्टी के नीचे जल का सोता बह रद्दा है, बिल्कुछ शुप्कता के दिन में इस भाशा का स्मरण 

दिलाना होगा। मरुभूमि का बाड़ा छोहे के घाढ़े से कहीं अधिक दुस्‍्तर है। हमारे देश में 
उस शुप्कता, उस अप्रेम का बाड़ा हो सर्वाधिक स्वेनाशक होकर चारों ओर श्रसारित हो रद्दा है। 

अयोजन का योग मशक में पानी मर छे जानेवाले व्यापारियों के योग के समान है। बह 

क्षण-क्षण में विशेष किसी काम में मी भा जावा है, कमी नहीं भी भावा है, रेव की भाँधी सब 

ढक लेती है, मशक का पामी गम हो जाता है, सूख जाता है, छेद से खाली हो जाता है। 

इस मसुभूमि में जहाँ मिट्टी के नीचे चिरवहमान छिपा हुआ जछ उत्सारित हो फूट पड़ता है 

वहीं न्ञाण है। मरमिया कवियों का धाणी-स्रोत समाज के अगोचर स्तर के बीच से वह रहा 

है, शुष्कता का बाड़ा तोड़ने का यथाथे उपाय उस प्रांणमयी धारा में हीं है। उसका उद्धार 

कर आज उसे साहिदय को ऊपरी सतद्द पर छाना द्वोगा। इमारे पुराण में (वर्णित) है जो 

भरगरश भस्म दोकर रसातल में पड़ा था, उसी फो जीवन दान देने के लिए विष्णुपादपत्म- 
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वियलित जाहवी धारा को वेकुण्ठधाम से छाया गया था। इसमें सम अर्थ यह है कि हृदय जहाँ 
दूगघ हो चुका है वहां उसे रस प्रवाह द्वारा ही जीवित किया जा सकता है, केवलमात्र किसी एक 
धर्म के आवतेन से उसे हिलाया भर जा सकता है, जीवित नहीं किया जा सकता। दुृत्यु से 
मनुष्य-चित्त को त्राण देने के लिए वेकुण्ठ के अमृत रस प्रवाह पर हमारे मरसिया कवियों ने 
दृढ़ भास्था दिखलाई थी, किसी एक वाह्याचार के राजीनामे पर नहीं। वे जिस रस-घारा 
को वेकुण्ठ से छाए थे, हमारे देश के सामाजिक रेत के नोचे वह अन्तहिंत है। पर वह मरी 

नहों है । क्षितिमोहन बाबू ने बंगाल के उस छप्त स्रोत के उद्धार का उत्तरदायित्व लिया है। 
केवलमात्र हिन्दी भाषा से हो नहीं, आशा छग्राए हू कि बंगला भाषा को गुद्दा मे भी बाउलों की 
उस सख्वण रेखा की वाणी धारा को प्रकाश में छाए गे जिसमें स्वण कण छिपे हुए हैं । 


अनु०--कणिका तमर 


अमरत-साधन (तान्त्रिक तथा कौलिक प्रक्रियानुसार) 
मण० म० पं० गोपीनाथ फविरज 


साधारणत यह सर्वप्रसिद्ध है कि कौलसम्प्रदाय तान्त्रिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत है, परन्तु यह 
यात सत्य होने पर मी प्राचीन आगम ग्रन्थ भादि देखने पर प्रतीत होता है झि कौछ सम्प्रदाय 
का किसी किसी कद में प्रमेद भी था। इस विषय में प्रत्यमिज्ञाइद्यकार भे भी छुछ प्रमाण 
प्रदर्शित किये है , किन्तु में इस छेस में अमरत्य-साधन के विषय में उमय सम्प्रदाय में दृष्टि भंगी 
एघ प्रक्रिया फा जो भेद रहा है इस विपय में छुछ कहना चाहता हूँ । 
सद फहना अनुचित नहीं माट्म होता टै कि दोनों प्रक्रियाओं मे जो भेद्‌ है, पह वॉस्तव- 
भैद है, कल्पित नदीं। “भमरत्त! शब्द से इस प्रसंग में समझना चाहिये दिव्य देह को 
प्राप्ति। जिस देह का परिचय हमें सवेदा मिलना है, वह यद्ट जड़ देह है और पंश्रभूतात्मक 
पिण्डहप है।यह देह फाल के आधीन द्वोकर निरन्तर परिणाम फो प्राप्त द्वोता है। “जायते! 
“भल्ति! 'विपरिणमते' 'बर्दधते' 'अपक्षीयते! और 'नश्यति'--ये छ श्रकार के भावविक्ार इस देह 
में छाग रहते हैँ, भर्थात्‌ जन्म के याद से हो इस देह में क्रमिक परिणाम होता रहता है, भौर 
अन्त मे देह का नाश भी हो जाता है। इस देह की प्ृष्टभूमि में लिक्देह और लिक्त' के 
अन्तराछ में कारणदेद भी वेदान्तशास्त्र मे माना जाता है। ये सथर देह श्रक्षति या माया छे 
उद्भूत और नश्वर भी हैं। ये समी देह प्िगुणात्मर हैं। किसी किसी सम्प्रदाय के अनुसार 
सा्यिक फारणदेद के ऊच्वे में महामाया फा देह सी माना जाता ऐै, मंद्वामाया का नामान्तर बिन्दु! 
है, इसलिये इस देह को थेन्द्वदेह भी कहां जाता हैं। बिन्दु, महामाया, शुण्डलिनी, 
चिदाकाश--ये सब समानार्थक शब्द हैं । 
मायिक जगत्‌ के ऊर्प्वे में एक झुद्ध जगत्‌ है, जो मायाजनित शुद्ध भचित्‌ उपादान से 
बना हुआ है, परन्तु यह जगत ठीक चिमय न होने पर भी ज्योतिर्मय है। इस जगत का 
उपादान है. बिदु अथवा महामाया। सिद्धान्त शवादि सम्प्रदायों मे इसका विशेष विवरण 
मिलता है। यह त्रिगुणात्मक नहीं, परन्तु शुद्ध अचिद्‌ रूप है, इसके ऊष्मे में शाक्त भूमि है 
जो विश्वुद्ध चिन्मय है । मायिक जगत्‌ का शासन व निरीक्षण फरनेवाले “भधिकारी! सब इस 
मद्दामाया के जगत में रहते हैं, और उन सब के देह, इन्द्रिय तथा विपय भी बेन्दव हैं। वेष्णवों 
की दृष्टि भो, इसी प्रकार की है। जिसे हम “विन्दः कहते हैं, उसका वेष्णवशास्त्रीय नाम है 
“विश्ुद्ध सत्तः , यह त्रिगुणात्मक नहीं है, इस सत्त्व में रजप्तू या तमस्‌ बिल्कुल नहीं रहता, इसे 
अप्राहत सत्त्त कदते हैं। बधरान आयम और उस आयम के अनुसरणकारी वैष्णव सम्रदायों में 
जिशुदरत्त का पिशेष विवरण मिलता है। आहत गुणों की सत्ता व क्रिया न रहने के फारण 
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इस देह को अग्राकृत माना जाता है, परन्तु है वह अचित, भथच शुद्ध है। भगवान्‌ पतजञ्ञलि 
ने इंश्वर को उपाधि-रूप में प्रकृष्ट सत््त का उल्हेख किया है, वही अप्राकृत विशुद्ध सत्तत है, इस 
में कोई सन्देह नहीं, परन्तु यह ध्यान रखना पढ़ेगा कि यह अगप्राकृत देह भी वस्तुतः चिन्मय देह 
नहीं है। इस प्रकार अप्राकृत देह में खण्डकाल के प्रभाव से परिणाम नहीं होता है; परन्तु 
तान्त्रिक दृष्टि ते इसकी भो निद्ृत्ति हो जातों है, इसीलिये वह भी महाकाल के भाधीन है। 
यथा नित्य देह जो है, वही वस्तुतः दिव्य देह है, जिसको प्राप्ति से अमरत्व-सिद्धि होती है। 
तान्त्रिक योगी लोग कह्दते हैं कि सूक्ष्म ध्यान ते इंस मार्ग में यथा सत्ता का उन्मेष होता है; 
परन्तु इस सूक्ष्म ध्यान को प्रक्रिया तान्त्रिकसम्प्रदाय-सम्मत भो है; और उससे मिन्न कौलिक 
सम्प्रदाय में भी है। दोनों सम्प्रदायों के अनुसार इस प्रक्रिया में किसी-किसी अंश में 
भेद है । 
तान्त्रिक पद्धति वस्तुतः एक प्रकार को स्थूल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम योगों 
को प्राणशक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। कन्द्स्थरू में स्पन्द्शक्ति से भाविष्ट प्राणशक्ति को 
सहायता लेकर विशुद्ध संकोच-विकास प्रक्रिया के द्वारा सूक्ष्म प्राणशशक्ति को जयगाना पड़ता है । 
इस प्रकार से जगाना पड़ता है मानो सन इस व्यापार को निविष्ट होकर देख सके ; क्योंकि 
मानसिक दृष्टि से ही इस व्यापार को देखना होता हैं। इसके श्रभाव से आवेश उत्पन्न होता है। 
इतनी प्रक्रिया सम्पन्न होने पर कालामि शक्ति का अवलम्बन करना आवश्यक होता है। उसके 
लिये दोनों पेरों के अँगुष्ठठपी आधार में दृष्टि को रखना पड़ता है। इसके बाद शक्तिस्पन्द- 
रूप वीये का कन्द-भूमि में संचार करना होता है । इतना होने पर पूर्वोक्त स्थान में क्षेपण-क्रिया 
सम्पन्न होती है, यह सब क्रिया भावना द्वारा करनो चाहिये। उस काये को अर्थात्‌ शक्तिस्पन्द 
को अवलम्ब करके प्राण-स्पन्द-क्रिया अभिव्यक्त करने के बाद तीत्र रूप से उसे उत्तजित करना 
पड़ता है। अनन्तर देह के केन्धप्थल नाभि में उसकी प्राप्ति होती है। इस के लिये इच्छागक्ति 
का प्रयोग आवश्यक होता है। अर्थात्‌ संकोच-क्रम से ऊष्वरोहरण-क्रिया संपन्न करके इसे पूृणे करना 
पड़ता है। इस के अनन्तर विज्ञान भर्थात्‌ भावना के द्वारा स्थिति को प्रकट करना होता है। 
इतनो क्रिया के भ्रभाव से देहस्थ गरन्थियों का भेद हो जाता है। गुल्फ, जाहु, करद, नामि इन 
सब अ्न्थियों का भेद करना आवश्यक होता है। इस भेद्‌-क्रिया को वेधन कहते हैं । इतना 
कार्य सम्पन्न होने के बाद ऊर्वेस्थित भ्न्थियों पर आक्रमण करना पड़ता है। सब से पहले 
मूल्स्पन्द को आश्रय करके चलना चाहिये। निरन्तर संकोच व विकास करते हुए वेहस्थ 
स्थल विशेष का निरोध करने पर मूछ स्पन्द का आश्रय मिल सकता है। तान्त्रिक छोग जिस को 
दिव्य करण कहते हैं, यह अ्रक्रिया उसी का उपलक्षण है। इस के बाद इड़ा व पिंगछा का 
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त्याग परते हुए इच्छाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति के ऊर्वारोदण के प्रमाव से मध्यप्राणटपा शक्ति का 
जाश्रय ऐेना होता है। यह शक्ति मध्यमार्ग में निरन्तर चलनो रहती है। अन्त में सुपुम्ता 
का अवलूम्व करना होता है । इतनी प्रक्रियार्मों के प्रमाय से इन्द्रिययोचर विपय ग्राम से निद्त्ति 
हो जाती है । 
इस समय सब इन्द्रियों को अन्नमुस फरके आअवग्यान कराया पड़ता है। इसके अनन्तर 
विज्ञान द्वारा भागे का कार्य सम्पन्न करना द्वोता है।इस विद्वान में साया का स्पश नहीं है।” 
यह बस्तुत प्रकाश-आनन्दात्मक विज्ञान हो दै। इस विज्ञान के द्वारा अख्यातिरप भज्ञान को 
अभिभूत करना द्वोता है। इस अवस्था में प्राणादि रूप सत्ता में भात्ममावात्मक्त जो अख्याति 
है, वह नहीं रहती । इस प्रक्रिया के द्वारा अ्रझ्मादि कारणबंगे अथवा अधिकारों समध्ठि का परिददार 
किया जाता है । अवश्य यह परिद्ार क्रिया क्रम से द्योतो है। ब्रग्मादि का अधिएष्ठान हृदय, 
कण्ठ प्रमृति स्ानों में माना जाता है। यद्दी अधिकारी मण्डल फा व्यापार है। परमेइवर के 
पचद्रत्यों में एक-एक कृझय के सम्पादन के छिये एक-एक पुरुष नियुक्त रहते है। ये सब 
अधिकारों हैँ। इन अधिकारियों को क्रमश त्याग कर मायादि प्रन्थियों का भेद करना पडता 
है, इस के घांद विभिन्न भाकाशों का परिद्दार भी आयश्यक है। इस प्रसंग में पश्चाकाश प्रसिद्ध 
हो हैं। पट कारण व पाँचो भाकाशों के ऊध में उठ कर कुण्डलशक्ति को अइ्ृण करना पड़ता 
है, जिस का नामान्तर समना शक्ति हैं। यह बुण्डलशक्ति प्थिवों से ग्त्वातिशन्य अयात्‌ 
शिव-तत्त्व पर्यन्त समस्‍्त विद्व को गर्भ में घारण करती हुई कुण्डल रुप में अवस्थान करती है। 
यह बहुत उच्च अवस्था हैं। पर इस से भो ऊपर उठना आवश्यक है। इस छष्वेंगति में 
एकमात्र विज्ञान हो सद्दायक है। इतना दो जाने पर उमना अवस्था को प्राप्ति होती हैं। 
इसमें अपना स्वरुप परमतत्तन-सुपेण प्रकाशित होने लगता है। 
इस प्रक्रिया का साराश यह है कि पहले प्राण-स्पन्द अथात्‌ क्रियाशक्ति फो जया कर नामि 

में प्रवेश करना पडता है, जिसमें विभिन्न प्रकार को क्रियाये हैं। इस के बाद इंड़ा व पिगलछा 
नाडियों को छोड कर मध्य मागे में चछनेवाली सूक्ष्म प्राणशक्ति अर्थात्‌ अह्यनाड़ी द्वारा सुघुम्ना 
नाडी का आश्रय करना पड़ता है। इसके प्रभाव से विषयों का उपरम हो जाता है, और 
इन्द्रियवर्ग अन्तमुंख हो जाते है । इच्द्रियों के अन्तमुख द्वोने पर कारणवर्ग का त्याग करना 
पड़ता है और मायादि द्वादश ग्न्यियों का भेद और पश्चव्योम का अतिक्म हो जाता हैं। इतना 
सिद्ध होने पर पटू कारणों के ऊपर जो समनात्मक दुण्डलिनी शक्ति है उसकी श्राप्ति द्ोती हें। 
इसी शक्ति में समग्र विद अन्तर्लीन अवस्था में स्थित हैं। इसके अनन्तर विज्ञान शक्ति द्वारा 
ऊच्वे में उठ कर उन्मना में प्रवेश हो जाता है। इसी का नाम है परतत्त्व प्रमेश । 


अमरंत्वसाधन ( ताम्निक तथा कौलिक प्रक्रियानुखार ) २१ 


यहाँ तक जो कुछ कहा गया है, वह ताम्त्रिक प्रक्रिया का विवरण है; परन्तु कौलिक 
प्रक्रिया इससे विछक्षण है। कोलिक प्रक्रिया शाक्तानन्द्‌ मार्ग में संचार का उपल्तक्षण है। दोर्ना 
प्रक्रियाओं में सूक्ष्म ध्यान कों आवश्यकता है!। कोलिक प्रक्रिया में परा चितशक्ति को मध्यम 
प्राण में वहन करना पड़ता है। यह जो मध्यम प्राण है यही सुषुम्णास्थित प्राण-स्वरूप ब्रह्म 
है। आंगमशास्त्रों में इसी को उदान कहा जाता है। जिस समय प्राण तथा इन दोनों इत्तियाँ 
की निवृत्ति हो जाती है, उस समय उन्मना रूप से चिन्तन आवश्यक होता है। इस चिन्तन का 
प्रक्रिया प्राचीन शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इस में सब से पहले देहादि-प्रमातृभाव को शान्त करना 
पड़ता है । पूण अहन्ता के आवेश से हो यह काये सिंध हो सकता है। इसके लिये दूसरा 
उपाय नहीं हें। देह्वादि प्रमातृमाव निबृत्त होने पर तोत्र वीये-सम्पन्न मूलसम्त्र की सामान्य 
स्पन्दरूप में भावना करनों पड़ती है । यह सामान्य स्पन्द्‌ पराशक्ति के साथ सामरस्यपूर्ण हे 
और इसी से यह परस्पन्द्‌ है । इसी प्रकार से स्पन्द्भाव को प्राप्ति होती हे। सन्त्रवोयें को 
भावना सम्राप्त करके अपने अभिमान को आनन्दचक्क में स्थापित करना चाहिये। इस आनन्द्चक्र 
का नामान्तर है मूलाघार। थह जो असमिमान है, यह अपना असामान्य चमत्कार रूप वीर्य है। 
इस के लिये पहले ही परिमित या परिच्छिन्न अभिमान को, जो कि प्राणादि देह का अवलम्बन 
कर के चलता है, उस्ते शान्त करना होता है । न्‍ 

अब तक जो कुछ कहा गया यह प्रारम्मिक क्रिया है, इसके बाद सूक्ष्म यौगिक क्रिया का 
अवलम्बन करना होता है'। यह है वेध-क्रिया। यह वस्तुतः मन्त्राधिष्ठावा की प्राणगत स्फुरत्ता 
अथवा उम्मेष का नामान्तर है। इस वेध-क्रिया में क्रमशः ऊध्वेसागं में आरोहण करना पड़ता 
है। यह सूक्ष्म योग का रूप है, इसके द्वारा उन्मेष-प्राप्त स्फुरता उत्तेजित हो जाती हे। 
सध्यमाग में आरूढ़ होकर षोडशाधार और द्वादश प्रन्थियों का भेद करना पड़ता है। इस 
प्रक्रिया का विवरण कौलशास्त्र में विभिन्न स्थानों में वततेमान है। इतना भेद्‌ होने पर भी 
वेधक्रिया समाप्त नहीं होती, क्योंकि परमशान्त द्वादशान्त स्थान रह जाता हे, उसको भी विद्ध 
करना आवश्यक हे । पहले उस में प्रविष्ट होकर महामाया पर्यन्‍त्र के समस्त अन्तर त्याग करने 
चाहिए और उसो स्थिर-पद्‌ में अवस्थित होकर व्यापक निद्योदिता पराशक्ति से सामरध्य प्राप्त 
प्रमशिव के साथ तादात्म्य छाम करना चाहिये। इसके अनन्तर, द्वादशान्त से हृदय के बीषच 
में आपूरण करते हुए आकुश्चन क्रिया करना आजश्यक होता है। इस के लिये भीतर में प्रसारण 
शक्ति द्वारा मध्यममा्ग का आश्रय लेना आवश्यक होता है। इस के बाद हृदय से उच्छलित 
अख्त को विभिन्न दिशाओं में फेला देना पड़ता है। यह अमृत उस समय अनन्त नाइ़ियाँ में 
प्रसरण करने छूयता है। इस से अपने देह को आपूर्ण कर लेना चाहिये। 


३३ विश्वभारती पत्रिका 


समग्र देह जब अमृत से पूर्ण हो जाता है और भम्रत में जब बहिमुंस वेग तीव्र हो जाता 
है, तब रोम-कूपों का आश्रय ठेकर उस अझत को विपय की तरफ रेचन-प्रक्रिया द्वारा पेलाना 
चाहिये । इस में ध्यान रसने को बात यह है कि किसी दिशा में अमृत-सेचन में विच्छेद न हो। 
इसी का नाम है सूद्म शाक्तानन्द ध्यान। इस ध्यान फो स्थिति में यह भावना करनो चाहिये 
कि समग्र विश्व इस आनन्द से आपूरित हो गया है। इस अवस्था पर्यन्त स्थिति सिद्ध हो 
जाने पर योगी जरा तथा गत्यु से मुक्त हो जाता हैं। अमरत्व-साधना की यही कौतिक 
प्रणाली है । 

यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन काल में किसी किसो प्रस्यान में तान्त्रिक तथा 
फौलिक प्रक्रियाओं में भेद माना जावा था। दोनों सम्प्रदायों को प्रक्रिया में जो भेद दिसाई 
पड़ता है, उसके एकांश का इस छेख में निद्शन है। इसी प्रकार और भी किसी-किसो विपय 
में तान्त्रिक तथा कौलिफ प्रक्रिया में सूक्म भेद दिसाई पड़ता है। यह सब विशेषज्ञों का 
आलोच्य विपय है । 


शिल्प की सामाजिक उपयोगिता 


विनोद बिहारी मुकजों 


जब वार्तालाप तथ्य के भार मे बोमिछ हो जाता हे तब साधारणतः मन को उस तरफ 
अधिक देर तक स्थिर नहीं रखा जा सकता। कहने-लिखने को कला में निपुण होने से 
गुरुतर तथ्य जिस प्रकार चित्ताकरषक हो जाता हे, उसी प्रकार थोड़ा बहुत नमक-मिचे छगा कर 
चमत्कारपूण मनोरंजक-कहानी कही जा सकती है। सहज हो दृष्टि आकर्षित करना अथवा ध्यान 
आकर्षित करना कछाकार को एक देन है । 

शिल्प-कला की उपयोगिता के संबंध में अपने विचारों को इस लेख में यथासंभव संक्षेप ह में 
प्रकट करने की चेश की है, क्योंकि इस विषय में प्रकाशित पुस्तकों को कमी नहीं हे। ये 
सब पुस्तक साधारणतः उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वर्कशाँप के विभिन्न शित्पकाये 
जो लोग करते हैं और जिन छोगों ने इस कार्य को प्रोत्साइन दिया है, वे भी जानते हैं कि 
शिल्पकला को उपयोगिता कया है? ऐसा न होता तो ये सब कारये किए 'ही 
क्यों जाते १ 

यह बात निश्चित रूप पे कही जा सकती है कि शिल्पकला के प्रभाव से वंचित समाज 
कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी इस प्रभाव की क्रिया सववेदा समान रुप से शक्तिशाली 
नहीं भी हो सकती है । 

आधुनिक वुद्धिवादी समाज में शिव्प-कल्ा का मूल्य स्वीकृत होने पर भी व्यापकरूप ते समाज 
पर शित्प-कला का प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं है। संमवतः इसीलिए शिह्पकला की उपयोगिता 
की चर्चा को जितना अवसर मिलता है उत्तना शिल्पसष्टि को नहीं । 

शिल्प-कला के संबंध में गांधीजी और रवोन्द्रनाथ ने इतना भाग्रह क्यों दिखाया था, इसका 
कारण जानने के लिए शिल्पी की देन के संबंध में हमारी घारणा स्पष्ट होनो चाहिए। निरीक्षण 
परीक्षण द्वारा एक मिट्टी के लोंदे से वेज्ञानिक लोग विभिन्न प्रकार के तथ्यों का आविष्कार करते 
हैं। लेकिन तथ्य आविष्कार के पश्चात्‌ भो मिट्टी का मुल्य नहीं बढ़ता, दूसरी और एक 
कारीगर मिट्टी के छोदे को चाक पर चढ़ाकर घड़ा गढ़वा हे अथवा हाथ से खिलौना बनाता है. 
तब इस वस्तु-पिण्ड में एक ऐसा शु॒ण श्रकाशित होता हे जिसके प्रभाव से उस सिट्टी को फेंक देने 
की इच्छा नहीं होती । जलाकर राख न बना देने तक कारीगर द्वारा निर्मित प्रत्येक अंश 
अपने अस्तित्व को व्यक्त करता रहता है। वेज्ञानिकों ने प्छास्टिक नामक एक वस्तु का आविष्कार 
किया है। प्रयोगशाला से यह नाना प्रकार के आकारों में निकल कर प्रृथ्वी पर फैल गयी, 
यह कारीगर की देन हें। लकड़ी, मिट्टी, पत्थर इव्यादि उपादानों से निर्मित आकार मात्र 
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इमारे मन में जो चेतना जगाते है घढ़ो मसुग्य के विकास में सहायक एवं शिन्‍्पनकला की 
उपयोगिता है । 

यह ठीक हे कि जिस क्षेत्र में हमारी अनुभूति पूणेहय से फ्झोर हो गई है उस क्षेम में 
शिल्प रुप का प्रभाव नहीं भी पहुँच सफसा, फिर भी उस ज्ञेत्र में शिल्प के अलिल को अलीकार 
नहीं किया जा सकता । मेज़, छुमी, किताय, कौपी, टेलीफोन, रेटियों सम साथ फारीगर की 
देन युक्त है। व्यात्रह्मरिक बस्नु तेयार कर देने पे ही यदि कारीगर का काम समाप्त हो जाता 
तो कारीगरो ओर शित्पियों को ऐेकर इननी चर्चा नहीं होदी। दाशनिक इस प्रिपय फो छेवर 
इननी माथापच्चों नहीं कस्ते। इसलिए शिल्प ऊछा के भादश, उद्देश्य एवं इसकी उपयोगिता 
के सब घ मे दो चार बाते बनछाना आयश्यक है। 

व्यक्ति कम और चितन के मा-यम से झुछ ऐसे तथ्यों का भाविष्झार करता ऐै, जिनको प्रहण 
करना सबके लिए समय नहों है । शिल्पी भीर कारोगर ऊ्े माध्यम से मनुष्य की अमृत-उपलब्धि 
आदनन्द्भय रुप में जनता के बीच प्रफाणित होतो है। दूसरी तरफ मनुष्य के भोग को 
स्थूल आकाक्षाओं को सौन्द्‌रमण्डित कर सबके उपभोग के लिए शिस्ी द्वी उपस्थित कर सकता 
है। अमूते उपलब्धि और वालविर आकाक्षाएँ सीन्दय रुप में भाकर जहाँ मिलनी हैं बहीं 
पर हमें महान्‌ शिटप के दशन ढोते हैं । 

शिल्प का प्रभाव नहीं रदने प्रे हमारी सहजाव आवेग-आकाक्षा हमारे जीवन को विक्वृत 
फर देती एवं समाज मे ज्ञानालोक भनायास दी प्रमेश नहीं कर पाना। इसोलिए जो समाज 
शिल्पझुला छी उपयोगिता के समध में यथेट्ट सचेत नहों रहता वहाँ जान पाण्डित्य की सीमा 
में अवरुद्ध रहता है और सहजात आऊझाश्ञा को प्रचण्ड शक्ति रहने पर भो उपभोग का पथ वहां 
अवरुद्ध रहता है। 

कारीगरो का प्रभात जिननी भासानी से हम अनुभव करते हू, मद्दान्‌ शित का प्रभाव 
उतनी आसानी से इमारे हृदय में नहीं बठता, क्योंकि मद्दान्‌ शिल्प-चेतना सासौरिक छाम हानि 
के साथ युक्त नहीं है । इस क्षेत्र में जीवन की महत्ता को व्यापकतर उपलब्धि का सबंध है। 
इसल्ए सहज शित्प का आस्वादन करने के ल्ए तथ्य भाराक्रन्त बुद्धि को अपेक्षा अनुभूति की 
आवश्यकता द्वोती है साथ हो शिल्प और कारीगरी के समघध में एक घारणा की आवश्यकता | 
जिस प्रकार वर्ण-परिचय न द्वोने से पुस्तक नहीं पढ़ी जा सकती, उसी श्रकार कारीगरी की 
धारणा न होने से शिल्प-रुप का उपसोग करना सभय नहीं होता । लेडिन शिक्षा फो आछोचना 
इस क्षेत्र में अप्रयोजनोय न द्वोने पर भी हमारे लिए अनधिकार चर्चा है। 

मेरा उद्देश्य है शिल्प को सामाजिक उपयोगिता की चर्चा। कारोगरो को आवश्यकता 
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होने के कारण हो हम लोग कारीगर की प्रयोजनोयता स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिकतर 
कारीगर को बनाई व्तु के अच्छे, बुरे, सौन्दर्य कों ओर हम छोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए प्रायः 
मशीन और हाथ ते बने सामान का पार्थक्य-बोघ हममें नहीं रहता। सीधी बात यह है 
कि क्रियात्मक मूल्य को एकमात्र नपातुछा सान छेने के कारण ही कारीगर को रचनात्मक 
शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाता। उन्हें मज़दरों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैँ। 
यह सत्य है कि सभी शित्य वस्तुएं परिश्रम से तेयार की जाती हैं किन्तु परिश्रम का उद्देश्य 
क्या है ? इसका स्पथ ज्ञान रहने से कुटीर-शिल्प और यंत्र-शित्प के बीच का पार्थक्य सहज 
हो समझ में आ जायगा । इसी प्रकार व्यावह्वारिक वस्तु के द्वारा कारीगरी की देन को उपलब्धि 
का अनुभव करना सोखने पर क्रमशः तथाकथित अत्युत्तमकृति का मूल्य इस स्वीकार कर सकेगे। 
कारीगरी की देन के माध्यम पे हो शिल्प-कलछा की भाषा सीखनो पड़ती है । ह 

इसीलिए ललितकला और दस्तकारी के संयोग से ही दोनों का विकास होता है। एक 
सामाजिक रूप है दूसरा उसी का अपूत प्रकाश है, किसी एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता 
और, सम्पूर्ण विच्छिन्न होने से किसी का सो विकास और परिणति सहज साध्य नहों है. । 

शिल्प-कछा के सबंध में जो संक्षिप्त परिचय दिया गया, उसका विवेचन करके कहा जा सकता 
है कि वह गृढ़ तथ्य को सरल और सक्रिय बना कर समाज में उपस्थित करती, वस्तु-पिण्ड को 
गुणयुक्त कर प्राणमय रूप की सृष्टि करतो और स्थुल और सूक्ष्म अनुभूति को सुन्दर-आनन्द 
रूप में समाज के समीप छा देती है। लेकिन यहां ही समस्‍या का अन्त नहीं होता। अब 
प्रन्‍्ष उठ सकता है कि क्या शिल्प की देन ज्ञान-त्रिज्ञान की भांति अत्यन्त आवश्यक है? क्योंकि 
चहुत से लोग शिल्प वोध के बिना सी अच्छी तरह दिन बिताते हैं। एक महत्त्वपूण उदाहरण 
दिया जा सकता है। संस्कृति के नाम से हम सभी परिचित हैं। यदि हम शित्प-कला के 
भत्तिल् को स्वीकार न करते तो कया सभ्य व्यक्ति और सभ्य समाज इत्यादि का अस्तित्व संभव 
होता १ बाहर से तथ्य आहरण करके संस्क्ृति-बोध उत्पन्न नहीं किया जाता, इस संबंध में तक 
की गुजायश नहीं है। मनुष्य के विभिज्न-विचित्र संघातपूण अस्तित्व के पूणे विकास का नाम 
ही संस्कृति है। संस्कृति एक प्रकार की उपलब्धि है। उस्ते निषुणता के द्वारा श्राप्त करा 
पड़ता है। इस निषुणता के पथ को शिल्पी को श्रतिभा मुक्त कर देती है। इसलिए इस 
विषय में संस्कृति-पथ से अपने को शिक्षित करने का एकमात्र उपाय शित्प रूप है। हमारी 
“सुप्तानुभूतियाँ शिल्प्हूप के संस्पशे से धीरे-धीरे जग उठने को बाध्य होती हैं एवं परिमाजित 
अजुभूति.के बिना अमूते रुप-सीन्दय का आनन्द छेना संभव नहीं है। अमूर्त सौन्दर्य का 


अजुभव करना सीखे बिना मानवीय चेतना का पूण विकास होना संभव नहीं है । 
हे 
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विवेचन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसी वस्तु को तर्कपूण टय से सममाना पड रहा 
है, जो सममने की वस्तु नहीं है, अनुमव की वस्तु है। यह भनुभव सददा बल्तु-आध्रित 
रहता है, इसलिए शिल्य-वस्तु के साथ सबध रखे विना शिल्पी के सबंध में ट्वीका टिप्पणी करना 
शृढ़ एव नीरस होगा। यह्द वात पहले ही फ्दी जा चुकी है। जो व्यक्ति स्वय शिल्प संष्टि 
करता हैं, हो सकता है वह स्वथ यह नहीं बनछा सकता कि उसके कार्य की उपयोगिता 
क्या है । 

भींगी मिट्टी की गध अच्छी छगती है। मौटमतालिा पढ़े बिना ही हम सममक छेते हैं 
कि दक्षिणी पषन आकर शरीर फा सपशे कर रहा है। इस प्रकार की निपुणता से क्‍या छाम्र ९ 
छाम बुछ मो नहीं है। शिन्प का अस्तित्व लछाम-हानि से परे है। छेकिन छाम द्वानि के 
साथ इसका कोई सबध नहीं है, यह्ट फह कर यदि शिल्प कछा की अय्हेलना फो जाय तो छाम- 
द्वानि के बाजार भे भी काफी क्षति होगी। इसीलिए शिल्पफणा को सक्रिय रूप में बचाए 
रखना समाज-नेताओँ और सर्थशास्नियों का उत्तरदायित्व है। 

छामर द्वानि फे सासारिक जीवन में शित्प, साहित्य, संगीव इत्यादि सौ-दर्यानन्द पहुँचाते 
हैँ। हाँ, इस आनन्द फा उपभोग फरने के लिए चौसठ फछाओं का अभ्यास अक्षर परिचय 
के दिन से ही करना पड़ता है । 

जिस प्रफार रोशनी से र॒श्मियां निकल कर चारों ओर फेछ जाती हैं, उसी प्रकार एक शित्प- 
रुप इमारे हृदय के नामा स्तरों पर प्रकाश डालता है, एवं विभिन्न प्रन्‍नन उठते हैँं। दार्शनिक, 
मनोवशानिक, भर्थशास्त्री, समाजशाध्नी आदि पडितों की विचारधारा किसी न किसी प्रकार 
शिल्प-जगत में आने के लिए वाष्य होती हैं। सौन्दय की दृष्टि से शिल्प की साम्राजिक 
उपयोगिता के सब ध में चर्चा हुईं। यहाँ शिल्पकला फी बहु विधि चर्चा के माध्यम से उस्ते 
सौन्द॒य की दृष्टि से देसने की चर्चा विस्तार से नहीं की जा सकती। प्राचीन मतामतों 
छकी टीका-टिप्पी के व्यास्याताओं की कमी नहीं है। इसीलिए सौदर्य की सामाजिक 
उपयोगिता के सब ध में सक्षेप में कहा है। 

सौन्दर्य इमारे लिए उत्कृष्ट चिन्तन का उपादान उपस्यित फरता है छेकिन बह गौण है। 
इद्वियगत प्रेरणा की सहायता से अनुभूति फो जागरित करना ही शिल्प की सर्वप्रधान देन हें, 
इसीलिए कट्दा जाता हे कि शिल्प ध्यान की वस्तु हैँ। शिल्प के सबंध में प्रत्यक्ष निषुणता द्वारा 
द्वी शिल्प की उपयोगिता समझी जायगी। आलोचना-समीक्षा के द्वारा इस विषय की ओर 
उत्सुकता जगायी जा सकती है, लेकिन यदि अपने नेनों द्वारा परिचय प्राप्त कने का अवसर न 
मिले ते। वह उत्सुकता कमी भी स्थायी नहों हो सकती। 
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कलाकार प्रायः हवा खाते फिरते हैँ, इस प्रकार की टीका-टिप्पणी इस जीवन में कई बार 
सुन चुका हु । शिल्पकला की उपयोगिता स्वीकार करने पर कलाकारों को हवा खाने का 
अवसर देना ही होगा। बिना इस अवसर के प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष परिचय नहीं रहेगा। 
प्रकृति से विच्छिन्न रहकर मनुष्य का पूणणे विकास नहीं होता। यह बात देश-विदेश के गुणौ- 
मानी व्यक्तियों ने कही है. एव" आज भी कहते हैं। इसलिए में इस विषय में युक्ति-तर्क-वितके, 
करने की आवश्यकता नहीं समभतता । 

नाना स्थानों में जो मूर्तियां, मित्तिचित्र अंकित हैं, वे सब कछाकारों की दक्षतां और 
मजदूर की भांति कठिन परिश्रम करने की क्षमता की सहायता से ही संभव हुए हैं। शित्पी 
मात्र ही कर्मी है । लेकिन हाँ, इस कर्म की शक्ति अवकाश के द्वारा अजित करनी पड़ती है। 
शिव्प-कला की उपयोगिता के साथ ही साथ हमें स्वीकार करनी पढ़ेगी अवसर की 
आवश्यकता । 

यदि आधुनिक समाज अवसर का मूल्य स्वीकार कर ले तो इस संबंध में शित्प-कला के 
विकास का पथ मुक्त हो जाएगा। यह समझ्क। जा सकता है। पथ उन्मुक्त रहने से शित्प कौ 
सृष्टि होगी एवं शित्प सृष्टि के साथ प्रत्यक्ष परिचय होने की घड़ी से ही हम शित्प कौ उपयोगिता 
का अनुभव करे'गे। 


जायसी का विम्ब प्रतिविम्वभाव 


चासुदेवशरण अम्नवाल 


जायसी का काव्य कितना बहुमुसी भौर गम्भीर है इसे कहते हुए शब्द द्वार जाते है। 
जायसी के काव्य के साथ मेरा कई वर्षों तक घनिष्ट सम्बंध रहा। जय में पदमायत को 
सजीवनी टीका लिख रद्दा था तब मेरे मन में एक ओर जायसी के मूते चित्रात्मक वर्णनों फो 
छाप पड़ो जिनमें ये वस्तुओं का रूप सड़ा कर देते हैं और दूसरो ओर में उनको भावात्मक 
कयनाओं से भी वहुत प्रमाणित हुआ जिनके द्वारा वे मूते के आधार पर अपूते की और संकेत 
फरते हैँ। काव्य स्थर्तों को यह द्विविध शक्ति इस कि की तरग्रित प्रतिमा की 
परिचायक है। 

दुशन और विज्ञान का यह सबसे घड़ा आविष्कार है कि इस दृश्य जगत्‌ के पीछ एक 
अदृश्य प्राणात्मक जयत्‌ को सत्ता है उसको अधिष्ठान्नी देवों को देववामयों अदिति कहा जाता 
है। जो भूतों के घरातल पर उडी के मीवर से प्रऊढ होती हैँ। वेदों में उसके अनेक 
नाम हैं , जंछे प्राह्मणप्रम्थों में द्विस्यगर्भ और महिमा प्रजापति फे दो रूप घताए गए है एक 
निदकत जो शब्दों पे अवोत है पर जिसको दुधपे सत्ता भूतों में बिन्दु विन्दु पर प्रर्ट हो रही है। 
प्रजापति के ये दो रूप सहज द्वो बुद्धिगम्य दो जाते हैं। इनको सिद्धि के लिये फ्िसी हेतु 
या तक की भावश्यकता नहीं । प्रद्मक्ष जगत्‌ के पीछे परोक्ष, दृश के पोछे भदद8, भूतों के पीछे 
प्राण ध्रृव रूप से विद्यमान है। उस अदृश्य तत्व को विम्ब और इस मृत भौतिक जगत्‌ को 
अ्रतिविम्ब कह्दा जाना है। विम्य की परछाई या छाया प्रतिषिम्ब है। विम्प चेतन और 
प्रतिविम्ब को जड़ कद्दा जाय तो उचित दोगा। दाहशनिक सापा में इसे ही आमासवाद कहा 
जाता है। देवता का स्वरूप विम्ब भर उसकी मुति को कल्पना श्रतिविम्ब के भन्तगंत भावी 
है। मूतिया अर्चा को पूजा का यही भाधार है। यह्द सारा विश्व द्वी एक प्रकार से अमूते 
प्रजापति का मूत रुप या प्रतिविम्ब है, जेसा मूल में प्रजापति है वेंसो ही उसको परछाई यह 
विश्व है। प्रजापति के पास जो विभूति थी उस सबकी भाहुति उसने इस विज्वरचना के 
सर्बेहुत यज्ञ मे डाछ दो । वेद्क परिमापा में पाथ्मौतिक जगत्‌ को चाकू भी कहा जाता है 
इसी लिए वह्दा यह सिद्धान्त स्वीकृत किया गया कि जितना और जो कुछ बह्मवत्व है वह सब 
बाक्‌ स्वरूप इस विश्व में श्रतिविम्बित है। उपनिषदों में छाया भौर आतप भर्थात्‌ धूप और 
छाद के रूप में इस समस्त विज्ध और उसके कारण को व्यास्या को गई हे। बबाज्ञानी प्रकाश 
और परछाहों के द्वारा दी चेतन तरह्म और जड़ जयत को व्याय्या किया करते थे। 'छाया- 
तपौ त्रक्गविदों धदन्ति--फ्ाठकोपनिपत्‌--छायात्मक यह मूरत विज्वशृत्यु का रूप दे एवं भातप 
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रूप अद्यतत्व या प्राणतत्व अमृत का रूप। भूतों को भसुर ओर प्राणों कौ देव कहा जाता 
है। असुर अन्धकार के और देव ज्योति के प्रतीक हैँ। असुरों के देवता वरुण आर 
देवों के देवता मित्र हैं। यह विज्ञ और इसका ग्राणात्मक कारण मित्रावरुण की सृष्टि है। 
मित्रा था वरुण का रेत असंयुक्त शक्ति सर्वेसौन्दय को निधि और सबको वश में करने वालों 
उवेशों में संवलित होतो है। ऋगेद की उर्वशी भारतभूमि पर विकसित होनेवाले काव्य के 
असीम प्रवाह में पद्मावतो बनती है। यह सर्वेसुन्द्री पद्मावती रूप में अबतार छेती है। 
कवि को कत्पना में प्रत्येक पद्मावती सूतिमती उशी है! और प्रत्येक रत्नसेन पुरुचा का रूप 
है जो 'हये जाये' कहता हुआ अपनी उवेशी के पीछे दौड़ रहा है। विद्व में सब स्त्रो-पुरुष 
के जोड़े काव्य की नायक-नायिका हैं। जिनका मूल रूप 'तंस्त्रीं तव॑ पुमान* के सूत्र द्वारा कहा 
गया है। इस इन्द्र से ही वशिष्ठ का जन्म होता है जो प्राण तत्व का पर्याय हैं। छाया 
और आतप अविम्ब प्रतिविम्ब के परस्पर अनिवायें आकर्षण से जो विस्फोट होता है उसो 
प्राणात्मक पुरुष का प्रतीक वशिष्ठ है। पुराणों में इसे स्पष्ट बताया .गया है'। भूतों के घरातलू 
पर अवतार हो 'पुरोहित' वशिष्ठ का रूप है। इस प्रत्यक्ष जगत्‌ को 'यथा” कहा जाथ तो ब्रह्म 
या प्रजापति 'तथा' है। जेसा “वह! है ऐसा ही 'यह' है। इसी सन्तान नियम को याथातथ्य 
कहते हैँ और इसी नियम के अनुसार विश्व के सब पदार्थो' की रचना हुईँ। इसी के लिये 
उपनिषद्‌ में कहा है--- 
याथातथ्यतोडर्थन्व्यद्धाच्छाश्वती म्यः समाम्यः । 
इसी के लिये ऋग्वेद के अघमषेण सूक्त में कहा है-- 
धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
प्रतिविम्ब या मूते पदार्थो' के वणन का यह, अथ नहीं कि वस्तुओं की केवल सूची गिना दी 
जाय जेसे व्रक्ष, पशुपश्षी, वस्त्र भव आदि की सूचियाँ मध्यकालीन हिन्दी काव्यों में और पद्मावत 
में भी पाई जाती हैं किन्तु प्रतिविम्ब के इस स्थुछ घरातल से ऊपर उठकर जब कवि दिव्य 
प्राणात्मक सूक्ष्म सत्ता को झछक देखता है और चेतना के जगत्‌ में पाठक का प्रवेश कराता है 
तभी शब्द और अर्थ को सहस्थिति के द्वारा वह अपने काव्य में विम्ब-प्रतिविम्ब्र भाव की सृष्टि 
करता है। कहना न होगा कि सूफो रहस्यवादो कवि होने के कारण जायसी इस शेली के 
धनी हैं। चित्रावली के रचयिता उष्मान कवि सी इस प्रकार का प्रयत्न करते देखे जाते हैं 
किन्तु उनका काव्य-पक्षों अपने पंख छथिवों पर फड़फड़ाता हुआ विचरता है जब कि जायसी 
का काव्य-सुपण अपने पंखों में खगराज महागरुड की शक्ति लेकर तीनों छोकों को प्रत्यक्ष 
करता है । 


० विश्वभारती पत्निफा 


जय में पद्भावत का सजोयनी साध्य लिस रद्दा था उसी समय जायसी फो इस पिलोपता 
छा मान मुमे हुआ था और मेंने अपनी भूमिका से इस सम्बंध में इस प्रड्रार अपने विचार 
प्रकट किये -- 
जायसी अद्यत्त संवेदनशील फवि थे। सस्कृत के महाकवि बाण को माति वे दा््दों में 
चित्र लिखने के धनी हैँ। चित्र भी ऐसे जिनके पीछे अर्थों का अक्षय स्लोत बहता है। 
अलकार, रस, भाव भादि की काव्य समृद्धि फा तो यद्दा फोई अंत ही नहीं मिलवा। किंतु 
कवि को सहज प्रतिभा बाहरी वर्णनों में हो परिसमाप्त नहीं दो जातो । बह अटकार विधान के 
साध्यम से रस तक पहु चने में सफठ होती है। जायसी फी चित्रभाहिणो शक्ति फा उन्छेण 
करते हुए भनायास अग्रज कवि ब्राउनिंग फा स्मरण द्वो भाता है। पद भी कब्पना जनित 
चिन की पूरी रेसाओं फो मानस में प्रत्यक्ष करते हुए उसका उतना द्वी अश परिश्हीत करता था 
जो उसऊी दृष्टि में चित्र के लिए न्यूनतम भावशयक्र होता। फलत बीच की फई कड़ियाँ 
धूट णावी हैं जिहें पाठक को अपनी ओर से स्फुट करना पड़ता है। ऐसे सेकड़ों उदादरणो 
पे जायसी को कविता मरी हुई है। किन्तु विशेष रुप से इन भावों का उन्मेष पदुमावती 
के जम और सौंद्य वर्णन में देसा जाना है। उसका शरौर नितान्त मूर्त है, किन्तु उसके 
अंग प्रत्यण किसी रदृस्यात्मक सौंदर्य कीं ओर सकेव करते हैं अथवा उस दिव्य ज्योति के पवीफ 
हैं ज़ो इस विश्व के मूल में निगूढ़ टे। उसकी सत्ता देश और काछ से ऊपर है, वह कमी 
श्षीण नहीं दोती । हू 
पद्मायती का भाठृगर्भ में आना सामान्य सानुपी घटना न धोकर पुथिवी के रूप का स्वर 
फी दिव्य ज्योति से समितन है-- 
चपावति जो रूप उततिमाहाँ। पदुम्ावति कि जोति मन छाह्ा १॥ 
से चाहे असि फथा सलोनो । मेंटि न जाइ लिखी जस होनी।र। 
सिघल दीप भएउ तब नाऊ । जा अस दिया दोन्द तेदि ठाऊ ।३॥ 
प्रथम सो जोति गगन निरमई। पुनि सो पिता माथे मनि भई ।४॥ 
पुनि वह जोति माठु घट भाई । तेद्दि भोदर भादर बहु पाई।५। 
जस ओधान पूर होई तास। दिन दिन हिए होइ परगासू ।६। 
जस अचल भीने मह दिया। तस उजियार दिखावे हिया।ऊ। 
सोने मद्रि सवारे भो चन्दन सय लीप । 
दिया जो मनि सिव छोक सह उपना सिंघल दीप ॥३॥१॥ 
अर्थात (१) चम्पावती उत्तम स्त्रियों में रुपिणी ( चांदी) है। पद्मावती रुप ज्योति 
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(खुवण ) को छांह उसके मन में पड़ो है। या ज्योतियुक्त मणि की परछाई 
उसके सौन्दये में पड़ा है । 

(२) दोनों का मेल इस प्रकार है जसे चांदी मिले हुए सोने को शुद्ध करने के लिए 
सोने की सछोनी की जाती है। सोने की शुद्धि के लिए सलोनी आवश्यक है। यही बिधाता 
का विधान है, सुनार की सलोनी प्रतिभा में, कवि के लावण्य उत्पादन की छाया दिखाई देती 
है। इसो लिए पद्मावती रूप ज्योति को चम्पावती रूप बांदो के साथ मिलना पड़ा। जेसा 
होना लिखा है, वेसा मेटा नहीं जा सकता । ु 

(३) सिहलदोप का नाम पद्मावती रूप दीपक के कारण हुआ है। 

(४) पिता के मुकुठ को मणि में स्वगे की ज्योति प्रतिविम्बित हुईं है। वहीं स्वर्गीय 
ज्योति माता के गर्भ में पद्मावती के रुप में प्रविष्ट हुई है। सिंहल में पदूमावती का जन्म 
किसी रहस्यात्मक शिवलोक की दीपक मणि है । 

इन पक्तियों में शुष्क वर्णन नहीं, किन्तु विम्ब के आसास की युक्ति से कवि ने भादि पे 
भन्ततक अपू्वे रस भर दिया है जो रस लोभी सहृदय के मन को सींच देता है, पदूमावती का 
मांय के तथ्यात्मक बन में भो कवि को कल्पना है कि सब देवता उस पर बलि हुए हैं. भौर 
सूर्य अपनी अरुणाई से उसकी पूजा करने के लिए उद्त होता है--- 

वलि देवता भए देखि सेंदुर। पूजे मांग भोर उठि सुरु ।६। 

भोर सांझ रबि होइ जो राता । भोहीं सो सेंदुर रातागाता ।७। 
प्रातः सायं सुर की छालिमा ही उसके अंगों की लाछो है। इस प्रकार कवि की दृष्टि 
बार॑म्बार मूत्त से अमूत और अलत्यक्ष से परोक्ष रूप, सौंदय एवं ज्योति के दशेन करतो है। 
भौतिक घरातल पर पद्मावतों खगे के द्व्यभावों को परछाई' या प्रतिविम्ब है। भाकाश में 
धूप है भर उसकी छाया पथिवी की भौतिक वस्तुओं पर पड़ रही है। धृप-छांह का यह खेल 
काव्य में विम्ब-प्रतिविम्ब विधान के द्वारा प्रध्तुत क्रिया जाता है। जायसी के काव्य में इस 
प्रकार के विधान की पराकाष्ठा पाई जाती है। 


संस्कृति ओर साहित्य 
प्रकाशबन्द गुप्त 


मनुष्य ने सदृर्शों वष सघप फरके सस्कृति का विकास किया है। उसने प्रठ्ति पर विजय 
पाकर सभ्यता का विकास किया और मूल्यों, भादशों और सिद्धान्ता का निर्माण फरके सस्क्ृति 
को समृद्ध किया। सभ्यता घाह्म जगत के व्यापारों से सवधित टै) सस्छृति मनुष्य के 
आत्मिक पिकास से । 

मनुष्य मे सेन लगाए, गेहँ और कपास की पेदावार फी। उसने रथ का पहिया बनाया, 
सीने की सुई इजाद को । उसने आसेठ जीवन की प्रक्रियाएँ त्याग कर कृषि जीयन अपनाया 
और सभ्यता का वरण किया। उसे बोलना सौंखा, फिर छिपि का आविष्कार फ़िया। 
उसने शुफाओं को दोवारों पर चिन यनाए और वेद की ऋचाओं फौ रचना की। सभ्यता और 
सस्कृति का विकास इस अकार साथ साथ चलना है। एच जी वेल्स का कहना है. कि ममुप्य 
जब द्वाथ से फाम फरने छगा, तय उसके मल्िष्क का विक्रांस हुआ। प्रकृति पर उत्तरोत्तर 
नई नई विजये प्राप्त कर मनुष्य मानसिक रूप से सी अधिक सपत्न बनता है। उसके दिमाग 
छो उड़ाने प्रद्धत्ति पर नए अधिफार को साधन बनती हैं । 

मनुध्य मुद्रण फा आविष्कार करता है। पुष्तफे छप फर ज्ञान का प्रयार फरती हैं। 
शणित पर अधिकार प्राप्त कर मनुष्य राकेठ बनाता है और चन्द्रलछोक को यात्रा के स्वप्न साकार 
करता है। इस प्रकार सभ्यता और सस्कृति परस्पर एक दूसरे की पूरक बनती हैं । 

घमे, दर्शन, कछा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, सभी मानव मूल्यों के निर्माण मे सहायक होते 
हैं। मलुप्य अपने विवेक से पशुन्‍्जीवन के ऊपर उठता है। वह भनुभव करता है कि 
हिंसा से अहिसा श्रेष्ठ है, और घृणा अथवा द्वेप से प्रेम । धर्म ने मनुष्य फी भांत्मा फो ऊँचा 
उठाया, किन्तु कालान्तर में धर्म सकीणे सम्प्रदाय वद कर रह जाना है। धर्म मे मलुष्य को 
शक्ति और प्रेम का पाठ सिखाया, कितु घम के नाम पर इतिहास के अगणित पृष्ठ 
रक्त-रजित भो हुए। 

साहित्य और कछा मजुष्य को अनुभूतियों को छूते हैं, उपे अधिक संवेदनशील बनाते हैं, 
उसकी भाबनाओं को उद्दे लित फरते हैँ, उसके चिन्तन को प्रभावित करते हैं। भाषनाओं के 
माध्यम से वे उसके विचारों को मथते हैँ । 

संगीत, चित्रकछा, मूतिकणा, सादित्य और स्थापत्म कछा--इन्हें ललित कलाओं फो सज्ञा 
दो गे है। सुद्र, मधुर गीत सुन कर, किसी चित्र अथवा मूर्ति को देस कर, ताजगहछ 
पैसों सन्य इमारत अथवा पार्थनन के भप्मावशेप देस फर; या साहित्य का पारायण करके इस 
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मन में गहरे आन्दोलन का अनुभव करते हैं। हमारी भावनाएं हिल जाती हैं। .एक 
भूकम्प मन में उठता है । इस आन्दोलित स्थिति से हम किसी नवीन जीवन-बोध को ओर 
भी अग्रसर होते हैं । 

साहिय और कला हमारो सौंदये बुद्धि को विकसित करते हैं। हम सुर्योद्य और सुर्यास्त 
के सुनहले रंगाँ, चाँदनी के परो-सहृश सौंदय, कमल भौर गुलाब के रूप और गंध के प्रति 
आकर्षित होते हैं। हम हिमराज की शुश्रता और ऊँचाई, सागर की गहनता और उसके 
विस्तार से प्रभावित होते हैं। इम सावन और भादों के बादलों को सद-भरीं चाप सुन कर 
उलछसित होते हैं। हम गंगा को गंभीर गरज सुन कर उद्बेलित होते हैं। संगीत, चित्रकला 
भौर साहित्य में प्रकृति के अपरूप सौंदय का अंकन अनुभव करके हम अपने सुन्दरना के बोध 
को परिष्कृत करते हैं । 

- ताजमहल को कवि-कल्पना ने “काल के कपोल पर एक अश्र्‌ -बिन्दु” के रूप में देखा था। 
इसी कल्पना ने उप्ते “संगमरमर में कविता” और “संगसमर में एक स्वप्न” के रूप में भी देखा 
था। नदी पार से दिन के उज्ज्वल आलोक में ताजमहल एक सामान्य समाधि प्रतोत्त होता 
है, किन्तु गदरे संपर्क से उसका भाकष्ण उत्तरोत्तर बढ़ता हो जाता है। सरो के तरतीब से 
लगे पेड़, सुन्दर हरे उपवन का परिधान, निर्मछ सरोवर में तेरती हुई र॑ंग-बिरंगो मछलियाँ, 
स्वच्छ जल में ताज को छाया मानो किसी अनुपम चित्र को सजा के लिए मानव-शितल्पी ने यह 
साज सजा है। पूर्णिमा के चन्द्र के आलोक में ताज रजत-चित्र सा भलमछाता है, उसकी 
रेखाएँ नितान्त कोमल, मधुर और सुकुमार छगतो हैं; किन्तु साँक के घुंघले में, जब 
उधिरा सिमट कर घना होने लगता है, ताज मानो किसी नव-वध्‌ के समान संकोच में छूबता-सा 
प्रगोत होता है । 

श्रेष्ठ कला-कृतियाँ इस प्रकार मन के अन्ततेम को बेघतो हैं। साहित्य भी इसी तरह 
पाठक की श्रेष्ठ दृत्तियों को सम्द्ध बनाता है और परिष्कत करता है। वेइ की ऋचाएँ ऊषस 
के सौंदर्य का अंकन करतो हैं ; उन्हें पढ़ कर हम इन्द्र के मेघों की ऐरावत-सहश मद-मत्त 
पग-चाप सुनते हैं, हम तड़ित के आधात से इन मेघों का कऋन्‍्दन सुनते हैं । 

वर्षा के नए भेघ भाकाश पर छा रहे हैं। धुए के समान वे घाटियों पे उठते हैं और 
घनीभूत होकर पृथ्वी पर बरस पड़ते हैं। यह दृश्य नन्दछाल बोस चित्रों में अंकित करते 
हैं। इसी का वर्णन गुरुदेव “गीतांजलि” के गीतों में करते हैं: “बादलों के ऊपर बादूछ 
घिरते हैं और अंधेरा गहरा द्ोवा है । प्रेयसि, तुम मुझे द्वार पार अँपेरे में अकेले खड़ा क्‍्योँ 
छोड़ देतो दो १” 

+ 


इ्ड पिश्वभारती पश्चिका 


इसी अनुभूति की प्रतिश्वनि दम हिन्दी कविता में मो सुनते है 


“घन बनूँ वर दो मुझे प्रिय | 
जलधि मानस से नव छन्‍्म पा 
सुमग तेरे हो हग व्योम में 
सजल श्याम मथर मूक सा 
तरल अभ्रुविनिर्मित गाव ले , 
नित घिरूँ मर भर मिट प्रिय | 
घन बनूँ घर दो मुझे प्रिय |” 


साहिल्य में हमें जीवन के व्यापक और सश्लि्ट रूप का मार्मिक अकन मिलता है। यह 
गुण दर्मे विशेष रूप से 'ऐपिक' काव्य और आधुनिक उपन्यास-साहित्य में मिलता है। रामायण 
अथवा मद्दामारत ऐसी रचनाओं में मानो कवि ने स्र्टा को चुनौती दैते हुए एक एरथक ससार की ही 
सृष्टि की है। शेस्सपियर ने कह्दां हैः कि “नाटक जोवन का दर्पण” है। साहित्य में इम जीवन 
का विराट और सूक्ष्म रुप प्रतिबिबित पाते हैँ। उपन्यास को राह्फ फौउ्स आधुनिक युग का 
मद्दाकाव्य कहते हैं। वास्तव में वे इसे पूँजीयादो युग का मद्दाकाव्य मानते हैं । डिकिन्स ने 
एक सपूर्ण ससार कीं सृष्टि की है। कितना चित्र-विचित्रित यह ससार है। जीवन के बहुरुपी 
पक्षों का स्बागीय अकन हमें डिकिन्स के साहित्य में मिलता है। केसे महान पात्रों को उन्होंने 
जीवन प्रदान किया है | टौत्सटाँय ने फहा था “डिकिन्स के पात्र मेरे निजी मित्र हैं ” 
क्षप्रेज़्ञ जनता की कत्पना में उनका स्थान फादर क्रिसमस के समकक्ष है। घर-घर में थे 
देवी देवताओं के समान पूजे जाते हैं । 
रेसा दी कुछ दम प्रेमचन्द्‌ के पात्नों के सबध में भी कह सकते हैं। होरी के समान 
पान इमारे जीवन के सहयात्री वन गए हैं । हमारे जीवन के यथार्थ से कम वास्तविक प्रेमचन्द्‌ 
का साहित्य हमें नहीं लगता । 
श्रेष्ठ साहित्य हमारो मानवीय भावनाओं को समुन्नत बनाता हें और हमारे जीवन पथ को 
आलोकित करता है। सन्त-कवियों ने लोक-कल्याण की मावना पते प्रेरित होकर साहिह्य-रचना 
की थी। उनका साहित्य मानो इस जीवन रूपी सागर पार करने का एक यान है। तुलसों 
का “राम चरित मानस” जीवन के आदर्शों की ओर इसमें प्रेरित करता है! जीवन के सघपों 
की प्रतिछवि हमें इस मह्दान कछा-कृति में मिछती है। इमें दुख और दारियू के रावण का 


संस्कृति और साहित्य ३५ 


विनाश करके एक भादशे समाज की स्थापना करनी है । हमें इस महाकाव्य में जीवन के अनेक 
प्रतिनिधि-पात्र मिलते' हैं और जीवन-संधर्षो' में विजयी होने की पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। 
कुछ स्थलों पर ऐसा मो अनुभव किया जा सकता है! क्रि कवि ने आज के भारतीय समाज 
की हो चर्चा की है। इसका कारण यहो हो सकता है कि आज भी भारतीय जीवन 
में अनेक मध्ययुगीन अवशेष मिलते हैं। तुलसोदास कलिकाल [का वर्णन इस प्रकार 
कहते हैं : 


“जो कुछ भूट मसखरी जाना, 

कलिजुग सोई गुनवंत बखाना । 
निराचार जो स्न्‌तिपथ-त्यागी ; 

कलिजुग सोइ ज्ञानी, बेरागी। 
जा के नख भरु जटा बिसाला, 

सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला । 
मारग सोई, जा कहे जो भावा ; 

पंडित सोई, जोइ गाल बजावा ।” 


इसी प्रकार कबीर ने भी तत्कालीन कुरीतियों पर कठोर आघात किए हैं : 


“फूटी आँख बिबेक की, छखे न संत असंत ; 
जाके संग द्स-बोस हैँ, ताको नाम महन्त |”? 


मनुष्य के विचार उसकी सावनाओं को प्रमावित करते हैं और उनका परिचालन करते 
हैं। कमी-कमो भावनाएं भो विचारों का परिचालन करतो हैं। भावनाओं भौर विचारों 
में करमों-करी बड़ो खाई रहतो है। ऐसे व्यक्तित्व को हम खंडित व्यक्तित्व कहते हैं। ऐसा 
अन्तर्संघर्ष कमोबेश मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति के मन में चला करता है। अन्ततः साबनाएँ 
विचार-दशन को नई दिशा देती हैं, अथवा कलाकार की जीवन-दृष्टि भावनाओं को अपने अनुरूप 
ढालती है । 
कलाकार अपनी रचना में अपनों सन्निहित जीवन-दृष्टि प्रक८ करता है और उसका पाठक 
उसके विचारों से प्रभावित होता है। इस प्रकार मानव संस्कृति साहिद्कार की रचनाओं 
से समृद्ध होती है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ो लेखक, स्टीविनसेन, वाल्ट व्हिटमैन की कछा के प्रभाव 
का अपने एक निबंध सें मामिक वर्णन करते हैं। शा के विचारों का उनके साहित्य पर स्पष्ट 


१६ विश्वभारती पत्रिफा 


प्रभाव है। इसी प्रकार एच जी वेल्स और गाल्ज़वदी के विचारों मे उनको कछा को विशिष्ट 
रूप दिया है । 

साहिल और कडा सामाजिक और सास्कृतिक विक्रास पर निर्णायक प्रभाव ढालते हैँ। वे 
पाठक के सस्कारों को यद्लमे को क्षमता रसते है। मनुष्य के अन्तर्तम फो वेघ कर थे उसे 
नवीन जीवन-दृष्टि अपनाने पर विवश करते हैं। मनुप्य के चिन्तन को वे क्रान्तिफारी दिशा 
देते हैं। यह प्रमाव हम गोकी अयवा मायाकोवस्‍्को के सम्रान कलाकारों को झतियोँ में 
देखते हैँ । 

साहित्य पाठक के मूछभूत विचारों को प्रमावित करता है । हम मनुष्य के दुस से दवित 
होकर ससार और जीवन के प्रति घुनियादी प्रश्न उठाते है। क्यों मनुष्य अपने जीवन में 
इतनी पीड़ा का शिकार बनता है १ बाइबिल में वषित जोब फो कथा, ग्रीस के दु सान्त नाठक 
भौर हा्दी के उपन्यास पढ़ कर ऐसे प्रइन हमारे मन में उठते हैँ और इनका कोई सतोपप्रद उत्तर 
हमें नहीं मिलता। 

श्रेष्ठ सादित्य मनुष्य को अधिक समुन्नत्र प्राणों बनाता है, उसको अनुभूतियों और 
भावनाओं का परिष्कार करता है, उसके चिन्तन फो प्रमावित करता है। मानव सस्कृति 
कछा और साहित्य की उपलब्धियों से समद्ध हुईं टै। सस्कृति के निर्माण में साहित्य की 
निर्णायक भूमिका रहो है. । हे 


महाराणा कुम्मभा का संगीतराज : परिचयात्मक विवरण 


प्रेमलता शर्मा 


पन्द्रहवीं शती ई० में मेवाड़ ( राजस्थान ) के प्रतापी शासक महाराणा छुम्मा द्वारा रचित 
विराट अन्य 'संगीतराज” अपने बृहृद्‌ आकार, प्रतिपाद्य विषयवस्तु की व्यापकता, विषयनिरूपण 
की शास्त्रीय शेलो, विपुल उद्हरणों को ग्रध्तुति, महत्त्वपूर्ण प्राचीन उल्लेखों के भाकलन इत्यादि 
के कारण भारतीय संगीतशास्‍्त्र में अद्वितीय स्थान का अधिकारी है। 


१, अन्य का आकार और अध्याय-विभाजन-क्रम 


यह ग्रन्थााज ५ खण्डों में विभक्त है, यथा--१, पाव्यरत्नकोश, २, गीतरत्नकोंश, 

३, वाद्ररत्नकोश, ४, दृत्यर॒त्नकोश, ७, रसरत्नकोश | पाँच की संख्या भारतोय दशेन 
में बहुत महत्त्तपूण है । शिव के पंच मुख, पश्चतन्मात्राये', पश्चमद्वाभूत. मनुष्य की पश्च ज्ञानेन्द्रिय 
और उनके पंच विषय--इन सब में इस सख्या का महत्त्व व्याप्त है। अस्तु, उत्येक कोश में 
चार “उल्लोस' और प्रत्येक उछास में चार 'परोक्षण' हैं। इस प्रकार पूरा ग्रन्थ पाँच कोश, बीस 
उल्कास और अस्सी परीक्षणों में विभाजित है । ग्रन्थ की इलोकसंख्या षोड़श-सहर्त कही गईं है, 
प्रत्येक पुष्पिका में 'पोड़शसाहस्त्यां संगीतमीमांसायाम/* ऐसा उल्लेख मिलता है। छोटे बड़े 
: उन्दों में निबद्ध इछोकों, उदाहरण परक गीतों और कोष्ठकों, गद्य-पुष्पिकाओं इत्यादि के रूप में 
ग्रन्थ की पूरो सामग्री को ३२ अक्षरों की इकाइयों में गिनने से यह संख्या पूरी हो सकती है। 
प्रतिलिपिकार का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिये 'इलकोक' अथवा 'प्रन्थ/ का परिमाण ३२ 
थक्षर हो माना जाता था। वबेसे केवल पद्म-सख्या ही देखी जाय तो प्रायः दस इज़ार हो होगी। 
अधिकांश इल्ोक अनुष्टुप्‌ छन्द में हैं, फिर भी भार्या, उपजाति, वसन्ततिलका शाद्दू लविक्रोडित 
इत्यादि छन्द भी यत्र-तत्र मिलते हैं। केवल पुष्पिकाये' हो गद्य में लिखो गई हैं । उदाहरणपरक 
स्वरावलियाँ और ताल के सांकेतिक वण तक पद्यवद्ध किये गये हैं। आकार की दृष्टि से थह 


अन्य भरत के नाव्यशास्त्र से प्रायः हुगना और शाहदेव के संगीतरत्नाकर से प्रायः 
तिगुना है। 





स्‍ न संगीतराज में 3] * 
न संग 2 क्के ऊपर नाम के ख्प्‌ सं संगीत मांसा! का उल्लेख पुष्पिकाओं | मैं सर्वे त्र 
मिलता है | 


३८ विश्वभारतो पत्रिका 


२, प्रतिपाद्य विषय घस्तु 


प्रथम पाव्यरत्नकोश में ग्रन्य की भूमिका के रूप में प्रथकार का परिचय, अन्थप्रतिज्ञा, 
आरम्म-समर्थन, सगीतस्ठुति, अनुक्रमणिका एवं संगीतश्ास्त्र की सज्ञाओं और परिमापाओों का 
सग्रह् दिया गया है । 

इसी में पाव्यनिरुपण के अन्तर्गत पद, वायय, छन्द्‌, लक्षण ( भरतोक्त छत्तीस लक्षण जिट्लें 
अलद्वार का पूर्वरूप माना जाता है ), अछद्वार, गुण, दोप--इतने विपयों का समावेश है। 
सगीत के अन्वर्गत 'गीत' में पाठ्य का स्थान है ही, और इसीलिये भ्रन्थकार मे पाठ्य फा यह 
निरूपण उचित समझता है । इन सब विषयों का निरूपण करनेवाछा यही अकेला सगीत-्प्राय 
है। सगीतशास्त्र को सज्ञाओं और परिभाषाओं का पाणिनि के सज्ञा व परिभाषा सूत्रों के भादशे 
पर आकलन भी इस भ्रथ की निजो विशेपत्रा है। द्वितीय गोतरलकोश में स्वरोह्नस के 
सन्तगंत स्थानक, भ्र्‌ ति, खर, आम मूच्छेना, तान, साधारण, वणे, अल्कार और जाति--झतने 
विपय हैं । रागोहास में आामराय और देशी रागों का साज्नोपाह्न निरूपण है। प्रक्री्णक 
उदास में सगीनशास्त्र के प्रकीण विपयो का और प्रबन्धोछास में छुद्ध गीतक के चौद्‌ह भेद एवं 
देशी प्रयन्धों के अनेक भेदोपभेदों का वणन है। सग्रीतशास्‍्त्र का साव अध्यायों में जो 
विभाजन संगीतरत्नाकर में पाया जाना है उस से सगीतशास्त्र के समो अध्येता अधिक परिचित 
हैं। भत यदि उस विमाजन की दृष्टि से देसा जाय तो गीतरत्नकोश में सर, राग, प्रकोर्णक 
भौर प्रवन्ध इन चार अध्यायों का, एव तालाघ्याय में से शुद्ध गीवक का विषयनिरूपण मिलता है। 
विस्तार की दृष्टि से पाव्यरत्नकोश सब से छोटा और गोतरत्नकीश सबते बडा ( पूरे प्रन्थ का 
प्राय आधा साग ) है। वाद्यरत्नकोश में वाद्य और ताछाध्याय के विषय, दत्यरत्नकोश में 
रस के अतिरिक्त उत्याध्याय के समी विषय एवं रसरत्नकोश में सत्याध्याय के रस प्रकरण का 
विघ्तृत प्रतिपादन है। इस प्रकार सगरोतशास्‍्त्र के परम्परागत विपयों का नयीन सन्निवेश 
भौर पाव्यान्तगंत विपयाँ का ग्रहण, ये दो विशेषताये इस ग्रन्थ के पाठक का ध्यान सहज ही 
भाकविंत करती हैँ । 


३, विपय-निरूपण-शैछी और उदाहरण 


हमारे प्रन्थकार ने प्राचीन शास्त्रार्थ-औलो का खुछकर उपयोग किया है। इस शोछी में 
पूर्वमीमांसा का स्पष्ट प्रमाव और नव्य न्याय के प्रमाव का अमाव उल्लेखनीय है। शास्त्राथ के 
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कुछ प्रसह्न इस प्रकार हैं--१--आरम्मसमर्थन में धर्मशास्त्रों में संगीतसंबन्धी निष्धात्मक 
उल्लेखों को पूर्वपक्ष में रख कर उनका उत्तर, २--श्र्‌.ति-संख्या-निर्धारण, ३--संवादतत्त्व-निरूपण 
४-- मतज्नोक्त द्वाद्श खर-मूच्छेनाओं :का_ खण्डन, ५--तानों के यज्ञनामों की सार्थकता का 
स्थापन, ६--सात्तिक अमिनय का स्वरुप-निर्धारण । सात्तिक भावों के सम्बन्ध में शास्त्रार् 
दो सौ से अधिक इछोकों तक चलता है और इस प्रसह्न में इतने तके उपस्थित किये गये हैं कि 
आश्चर्य होता है । सात्त्विक साक पर थोड़ा सा विचार हेमचन्द के काव्यानुशासन में मिलता 
है; इतने अधिक मत-मतान्तरों का संग्रह लेखक ने कहीं पे किया होगा तो कहाँ से, था ख्य॑ 
ही उनको उद्धावना की होगी, यह कहना कठिन है। शास्त्रीय निरूपण को प्रमावशाली और 
काव्यमय बनाने को भी हमारे गन्थकार में अपूर्व प्रतिभा है। राजशेखर के शब्दों में हम उन्हें 
शास्‍्त्रकवि और काव्यकवि दोनों कह सकते हैं । 

उदाहरण प्रस्तुत करने में भी हमारे प्रन्थकार ने विशेष मौलिकता का परिचय दिया है। 
मूच्छनाओं के ०६ भेद, मूच्छेना-तानों के ८४ भेद, इन सब का कोष्ठकों में उदाहरण और शुद्ध 
गतकों के १४ भेदों के स्वनिर्मित उदाहरण विशेष उल्लेखनीय हैं । 


४, पूवेचर्ती ग्रन्थकारों के मतोद्धरण 


हमारे ग्रन्थकार ने प्रायः चालीस पूर्वाचार्यो' का स्मरण किया है जिन में से प्रायः दस के 
किसी मत का उल्लेख नहीं किया है। प्रायः तेरह पूर्वाचायों' के ऐसे मत उद्धृत किये हैं जो 
या तो उनके अधुना उपलब्ध अन्धों में भथवा अन्य ग्रन्थों में प्राप्त उद्धरणों में प्रायः उसी रूप 
में मिल जाते हैं। किन्तु कुछ पूर्वांचायों के ऐसे उद्धरण भी संगोतराज में मिलते हैं जिनके 
विषय में अन्यत्र या तो केवल नाममात्र की जानकारी उपलब्ध है और या फिर बहुत ही खण्डित 
अथवा अपूर्ण बचन मिलते हैं अथवा जिनके मत संगीतराज की अपेक्षा कुछ भिन्न प्रकरण्णा में 
ही ज्ञात हैं ; जेसे क्षेत्रराज, चन्द्रशेखर मोजराज ( एला-प्रबन्ध के प्रसज्ञ में इन के मत का 
स्मरण किया है, जिससे यह अनुमान होता है. कि भोजराज के नाम से कोई संगीतग्रन्थः भी 
प्रचलित रह्य होगा जो आज अनुपलब्ध है ), मातृगुप्त, विशाखिल, पण्मुख, कोइल, नारद, 
नन्दिकेवर, याश्िक । सतह्न के भो कुछ ऐसे उद्धरण मिलते हैं, या कुछ ऐसे प्रसन्नों में उसका 
परोक्ष उल्लेख हुआ है, जो अधुना उपलब्ध “बृहहेशी? के पाठ में कहीं नहीं मिलते ; उदाहरण के 
लिये वृहदशी' का देशोराग-प्रकरण आज बिल्कुल छप्त हो चुका है, 


हे किन्तु संगीतराज सें इस 
प्रकरण में रागध्यान के प्रसन्ञ में मतह्न का नाम कई वार लिया गया है। इससे यह अनुमान 


ड० विश्वमारती पत्रिका 


किया जा सकता है कि मतह़ ने अवश्य हो रागध्यान की किसो पद्धति का उन्‍्लेस किया होगा 
भौर वह उन्लेस भाज छप्त होने पर भी इमारे ग्रन्थकार को अअश्य उपलब्ध रहा द्वोगा । 

पूर्वश्रयकारों के प्रति इमारे अथकार का भाव सी डल्छेखनीय क्वे। आदिम आचार्य भरत 
के प्रति उहें अगाव श्रद्धा है, कई स्थानों पर उनके नाम के साथ 'मगयान! का उन्हेश मिलता 
है। भरत के बाद मतग और अमिनवगुप्त उनके मुख्य उपजीव्य हँ। अभिनयगुप्त का जितना 
स्पथ प्रभाव 'सगीतराज' में दियाई देता है, उनना अन्य फिसी सग्रीवप्राथ में नहों। शाह देव 
के प्रति हमारे प्रथकार का भाव कुछ सम्मानपूर्ण नहीं है, यद्यपि जहाँ तक प्रतिपाद्य विपयव्तु- 
सप्रह का सवन्ध है, उन पर शाएटगंदेव फा सर्वाधिक प्रमाव स्पष्ट है। शाह देव के नामोल्लेख के 
विना कई स्थानों पर उनके मत के साथ “केचितः इस भ्रफार के सामान्य उल्लेख और कहीं 
'कश्चित्‌ साहसनिष्ठुर ' इस प्रकार के परोक्ष भसम्मानसूचक उन्छेष मिछते है। छट्दां कहीं 
शाह देव फा नामोब्टेस है, वहाँ उससे मतभेद्‌ द्वी प्रक/ किया गया है । साराश यद्द कि अपने 
मत की पुद्टि के छिए हमारे ग्रयकार मे एक बार भी उनका नाम नहों लिया है। विपयत्रस्तु 
सन्निविश को योजना में ग्रन्थकार ने अपनी मौलिक दृष्टि रसी है, यह हम देस हो चुके हैं। 
विपयवस्तु सम्रइ में जो प्रभाव शाह देव का दिसाई देता है, उसके विषय मे समवत भथकार का 
यह भाष रद्द हो कि वह सब कुछ तो परम्परा श्राप्त दी था, उसमे शाह्ञ देव छी विशेष मौलिकता 
न ढोने पे उनके प्रति अपने को 'ऋणी मानने की क्या आयश्यकता १ 


५. श्रन्थकार का परिवय 


इतिदास में मद्ाराणा कुम्मा के नाम से प्रसिद्ध उृपति कुम्मकण का जन्म सुविस्यात 
सूयवश की प्रसिद्ध शुद्दिलोर शाखा की वशावली में हुआ। इस शासा में इतिहास-प्रसिद्ध क्रम यों 
है--हम्मोर--खैदा--छास़ा--मोकठ-- कुम्मा । इनका राज्यारोहण-काल सन्‌ १४३४ ई२ 
माना जाता है। पेंतीस वर्ष के सुदीधे शासनकाल में अद्भुत शौय, पराक्रम, कलाप्रेम, 
रचनात्मक प्रतिमा आदि के ये धनी रहे हैं। युद्धक्षेत्र में इनकी चिरत्मरणीय घीरता के कुछ 
प्रसग इस प्रकार हैँ--मालवा के सुल्तान महमूद सिलजी प्रथम पर॒ १४३७-३८ ६० में विजय, 
सुल्तान को वन्दी बनाना और बाद में औदायबश उसे मुक्त कर देना, भावू, हाड़ावती, बूँदी, 
आम्बेर और रणथम्मोर पर विजय, नागौर के सुस्छिम शासकों से सफल सघये, मालवा के 
सुल्तान पर पुन १४४३, 3४४६, ३४०७ ई* मे विजय, मालवा और गुजरात के सुतानों 
के सम्मिछित आक्रमण में १४५६ ई० में विजय । 


महाराणा कुम्मा का संगोतराज : परिचयात्मक विवरण ४१ 


पूरे राज्यकाल में विधर्मी पड़ोसी शासकों के साथ घोर सघष्रत रहने के लिये बाध्य होने 
पर भा महाराणा कुम्मा ने शिल्प, कला, विद्या, शास्त्र आदि के निर्माण में और अध्ययन को प्रदत्त 
को जो प्रोत्साहन दिया, उसके लिये राजा भोज को छोड़ कर इतिहास में समकक्ष उदाहरण 
मिलना कठिन है। सगोत में 'सगीतराज! और 'रसिकप्रिया' थे दो अमर- कृतियाँ ही उन्हें 
प्रभूत यशस्वी बनाने के लिये पर्याप्त है, किन्तु वात्तु-कछा में उन्होंने नवीन निर्माण और 
स्थापत्य शास्त्रप्रणयन को जो अपूर् श्रोत्साहन दिया है वह भी कमर महत््वयूणं नहों है। सृत्रधार- 
मण्डन जेपते विख्यात स्थापत्य शास्त्री को उन्होंने आश्रय दिया भौर मण्डन ने आठ शास्त्रग्न्थों 
की रचना को, जिनमें से “प्रासादमण्डत”', “रूपमण्डन”, 'वस्तुमण्डनः विख्यात हैँ। वास्तुकला 
को जिन ऋृतियों के निर्माण में वे प्रयोजक रहे उनमें से चितौड़गढ़ का सुप्रसिद्ध कीतिस्तम्म 
कुम्भलगढ़, चित्तौड़गढ़-भचलगढ़ और कुम्मलगढ़ में कुम्भस्वामी के मन्दिर इल्यादि प्रमुख हैं। 
मेवाड़ के शासकवंश के कुलदेवता एकलिद्न के मन्दिर का जोर्णोद्धार और चित्तोड़गढ़ पर रथ-मागे 
का निर्माण भो उनके महत्त्ववूण कार्यों' में माने जाते हैं। राणकपुर के विज्वविश्यात जेनमन्दिर 
भो उन्हों के राज्यक्राल में जनों द्वारा निर्मित हुए । 

संगीवराज जैसे विराट अन्थ के प्रणयन का अवकाश जीवनभर युद्धरत रहने वाले शासक को 
किस प्रकार मिला होगा यह अ्रइव प्रायः उठाया जाता है। उस सम्बन्ध में यहाँ केवल इतना 
दही कहा जा सकता है कि संगोतराज का अक्षरशः प्रणयन कुम्सा ने सछे हो न किया हो, किन्तु 
इस महत्‌ काये को थोजना और उसका सूक्ष्म निरोक्षण करने का सार उन्होंने अवश्य हो स्वयं 
वहन किया होगा । मारतोय संस्कृति क' सुदृढ़ सुरक्षा के प्रति कुम्मा के सतत जागरूकता-पूर्ण 
आम्रह्व का एक मद्दान्‌ प्रतीक है 'सगोतराज', जिसमें भारतोय संगीतशास्त्र को प्राचोन परम्परा 
को रक्षा का आग्रह पदू-पद्‌ पर दिखाई देता है ; उदाहरणार्थ सगींतशास्त्र को उपवेद के रूप में 
प्रतिष्ठित करने का महत्‌ प्रयास उल्लेखनोय है । 

धर्मप्राण कुम्मा के व्यक्तित्व का घर्मसम्बन्धी पहलू उनकी ऋृतियों में सर्वत्र व्याप्त है। 
वंशपरम्परानुसार वे नकुछीशमतानुयायों शत्र थे, किन्तु पंचोपासक होने के कारण उममें वेष्णवविरोध 
का कहां नाम-मात्र भो नहीं है। खेद को बात है कि महाराणा कुम्मा के व्यक्तित्व और 
इतित्व का अभा तक भारतीय इतिहास में सही मूत्याइ्न नहीं हो सका है। 


६, ग्रन्थकार की अन्य साहित्यिक रचनाए' 


कुम्मा द्वारा रचित निम्नलिखित अन्य अन्थों का सन्‍्धान मिलता है। 


श्र 


ड्४ विश्वभारती पत्रिका 


अआ्रावतियों का उद्मय हुआ। इनऊा मुए्य कारण यह्दी था कि श्रथ की सम्पूण पाण्डुलिपियाँ 
जो बीक'नेर के अनूप सल्छृत पुस्तकालय में सुरक्षित थीं उनका अवलोकन किये बिना कमी 
अत्यन्त सण्डित पाण्डुलिपियों के आधार पर भौर कभी गतानुगतिक भाव से इस ग्रन्थ का 
अस्प०, भयृण अथवा आन्त परिचय विद्वत्समाज में प्रचलित हो गया। आरम्म में 'सगीतराज 
और 'सगीतमीमासा” एक द्वी आथ के इन दो नामों को स्वतन्नम्नाथ मान लिया गया (्रश्व्य 
एफ० कोलद्वाने का 'ए वछासिकृलछ केटेलाग अबू संस्कृत मन्युस्क्रिप्टस! पू० ९६ , इसी उल्लेण का 
अनुसरण डा० गौरीशकर द्वीराचाद ओमा ने 'उद्यपुर का इतिहास” ए० ३१, ६२६ में और 
श्रीहरवितास शारदा ने "मद्दाराणा दुम्भा) द्वितीय संस्करण छू० १६६ मे क्रिया है )। 
डॉँ० राघवन्‌ मे सम्मवत सर्वप्रथम इसका प्रामाणिक परिचय दिया किन्तु उन्हें भी ग्रथ की 
सम्पूण पाण्डलिपि उपल्ब्प नहीं थी, और उनके अध्ययन का आधार पूता के भण्डारकर प्राच्य 
पिद्यासस्थान में सुरक्षित एक बहुत ह्टी सण्डिन पाण्डलिपि थी ( द्रष्व्य-एनाल्‍्स अबू द्‌ भा० औ० 
रिं० इ० पूता जिहद १४, १९३२-३३, ए० २५८-२६२ )। डॉ० सुशीलकुमार दे और 
मद्दामहोपाध्याय कांणे ने फँच विद्वान्‌ वी० रेन्यी के 'छ रेतोरीक' में प्राप्त 'रसरत्नकोश” सम्बन्धी 
उल्केण को उद्धृत किया है. और इसे रस-सम्बधी एक ख्तन्त्र छघु श्राथ मान लिया है। 
वास्तव में यह संगीतराज का पश्चम कोश है। इस प्रथ का उचित मुत्याइन सब्भ्रयम 
मष्णमाचारों के (दिस्ट्री अबू यछासिकल सस्हत ल्टिरेचर” ( १९३७ ) में छृ० ८६२ पर मिलता 
है जहाँ उददोंने यह कद्दा है कि इस के विशद्‌ अध्ययन के बिना भारतीय समगीनशास्न में 
आधुनिक भनुसन्धान पूण नहीं दो सकता। प्रो० रामक्ृष्ण कवि ने अपने 'भरतकोश” ( १९५१ ) 
में सर्मीतराज में से श्राय १४०० उद्धरण विभिन्न प्रसज्नों में दिये हैँ, यद्यपि पाठ सशोधन का 
फोई प्रयत्न नहीं किया छै। पिद्धानों का ध्यान इस अन्य को मोर आऊर्पित फरने का 
सर्वाधिक श्रेय प्रो० कवि को ही है । 

इस प्रन्थराज के बहुत द्वो रूघु अश प्रो० कुन्दनराजा द्वारा बीकानेर से १९४६ में प्रकाशित 
वपाव्यरलफोश' और राजस्थान प्रान्य अनुसन्धान परिपद्‌ द्वारा १९०७ में प्रकाशित “हत्यरत्न कोश 
के पूर्वार्द के रुप में प्रकाश में आये थे। फाशोहिदू विश्वविद्यालय से प्रप्तुत छेखिका के 
सम्पादफत्त में इस प्रन्थ का सम्पूर्ण अकाशन पाठ-स शोधन-सहित हो रहा है । प्रथमफ़ण्ड 
दिसम्बर १९६३ में गकाशित हो चुका है। इस में पाठ्य और गीवरत्नकोश ये । शेप याद, 
खल्य और रस सम्बन्धी फोश द्वितीय सण्ड में मुद्रित हो रहे है। सपपूर्ण प्रन्य के प्रकाशन में 
भारतीय सयीनशास्‍्त के अध्ययन में विशेष प्रगति दो सकेगी और कई समप्याओं पर नया प्रकाश 
पड़ सकेगा, ऐसा विज्ञास दे । 


गांन 
रवीन््रनाथ ठाकुर 


है मोर देवता, भरिया ए देह प्राण 
की अमृत तुमि चाह करिवारे पान ॥ 
आमार नयने तोमार विश्वछवि 
देखिया लइते साथ याय तव, कंवि--- 
आसार सुम्ध श्रवण नोरव रहि 
शुनिया लइ्ते चाह भापनार गान ॥ 


आमार चित्त तोमार रश्खिनि 
रचिया तुछिछे विचित्र एक वाणी । 
तारि साथे, प्रभु, मिलिया तोम र प्रीति 
जागाये तुलिछ आमार, सकल गीति, 
आपनारे तुमि देखिछ मधुर रसे 
आमार माम़ारे निजेरे करिया दान । 


; >-गीताञ्जलि 


४६ विश्वमारती पश्चिका 


छाया 

हे मेरे देवता ( ईश्वर )| इस देह और प्राण में गरकर 

कौन-सा अमृत ( भानन्द ) तुम पान करना चाहते दो । 

है कवि ( प्रभु )। मेरे नेनों में अपनी विज्वउवि के 

( जिस रूप को ) देखने को तुम्हारी इच्छा हो ( उसे देसो )-- 

मेरे मुग्ध भ्रवर्णों में नीरव रहते हुए भा 

तुम अपना गान ( अनाहत्‌ नाद ) सुनना चाहते हो। 

मेरे चित्त में तुम्हारी सृष्टि ( प्रवेश कर ) 

एक विचित्न वाणी ( कवि को कविता ) की रचना कर रही है। 
«उसी के साथ मिलकर है श्रभु | तुम्हारा प्रेम हो 

भेरे सपूर्ण गोतों को जगाता है । 

भपने आपको तुम मधुर रस से ( युक्त ) देखते हो 

मेरे अंतरतम में स्वय प्रवेश करके । 


नौ 


वर्णरत्नाकर के सरोवर तथा समुद्रवर्णन की व्याख्या 
भुवनेश्वर प्रसाद गुरुदरता 


खसरोबर ( भील ) 


ज्योतिरीध्वर ठककुर कृत वणरत्नाकर (१३१८ ई० ) मेथिली का सबसे पुराना और 
हिन्दों साहित्य में वणेक साहित्य का सर्वेश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसकी सांस्कृतिक एवं भौगोलिक 
शब्दावलो को व्याख्या मध्यकालोन जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आवश्यक है। वणेरत्नाकर 
में कोल के लिए सरोवर शब्द आया है ।१ सरोवरवणना के संदर्भ में बहुत विस्तार से इसका 
बर्णन किया गया हैर२ जो कादम्बरों के अच्छोद सरोवर सहश हो है। ज्योतिरीश्वर काल में 
सरोवर का भौगोलिक और आध्िक महत्व तो था हो, विनोद के लिए भो मनोरम साधन था।.. 
शरद के स्निग्ध चन्द्र के समान यह सुन्दर है। किन्तु बौद्ध पक्ष जेसा आपातमीषण और 
बौद्धविरोधी उदयन के सिद्धान्त सहश ही प्रसन्न दिखता है सरोवर । इसी प्रकार योगी के निर्मल 
चित्त जेसा सौम्य और दरिश्वन्ध के त्याग जेसा यह अग्राध है। कमल, कोकनद्‌, कह्हार, 
कुबलय, कुमुद से यह उपशोमित तथा वेश्या के कटाक्ष की भांति चंचछ है। अमरों से गुजित, 
तथा वाउसि, वसाढ़, बोभार ( बोआरों ), वचा, वासु ( वामी ), भरि ( अरिया ), मोजे ( भूना ), 
: कोन्घु, नयना ( मिरका ), नायर, सॉर ( सांरा ), मिलिन्धि प्रश्नति मछलियों से वलूवछायमान 
है। मगर, सोह, सोंस, कछुए, साडकुच, घड़ियार, उद, चक्र भादि जलजन्तु तथा कमल, 
कुम्मीर के वन से सरोवर अत्यन्त मयावह लगता है। हंस, कलहंस, सारस, सरालि, सिन्धु, 
कडकारी, कराल, कोयश्टि, काण्डब, कुकुछ, खएर, आज्ञन, मोरापालि, वक, पुण्डेरि चक्रव्राक प्रम्नति 
जलूचटक ( जलपक्षी ) से सुशोमित है। कतर ( कएर ), ठोड ( वधसीम ), उशुया ( भभुभा ), 
पतकाछु प्रश्तति कछुए तथा चराठी, नागुल, चीतर, चउसिद्गन, मुण्डषोस, भंभार, घोरा, रोहलू 
प्रद्मति सग से मंडित सरोवर कोड़ा का स्थल है। सरोवर में बल्ले सुभरों की शोभा देखते 
बनती है। वर्षा के मेघ के समान इसका आकार है। मंयल के उदय के समान नेत्र है। 
शुक्लपक्षीय पंचमी के चांद के समान घूमे हुए दांत है। डोरी कटे पतंग के समान इसका वेग 
है। दुर्योधन जेसे अभिमानी, अजु न जेप्े पराक्रमी, स्तम्भ जेसे कठोर, दुजन की बुद्धि सहश 
स्थूल कंघेवाले, छोटे कान, छोटी पूछ और मोटे अंग वाले ये खुभर केले की जड़ को खोदकर- 


१, वर्ण» परृ० ३९। 
२ वही, पृ० ३९-४० । 


इट विश्यभारतो पत्रिका 


सरोवर के पक से लिप्त हो सरोवर-तटवर्तों इउ की छाया में सष्त द्वो लेटे है। देसने में ये 
कार ( काले ), कावर ( चितकररे ), चलऋऊ ( उजले ), गोल ( गेहुमने » हमभोन (घुए 
जेसे ), मुमरो ( मृम्ते जंते ), फइछ (अतिश॒ञ्र ), पाण्डर (पाडुर स०, पेलहवाइट क० ) 
भादि वर्णो के है । 

सरोवर में मज्जन३ ( ड॒वको छगाना ), उन्मज्जन ( उगना ), जलास्फार ( जल को 
फारना ), शोकरविक्षेपषट ( पानी के छींटे देना ) गड़पचछ५ (मुह या भजुलि में भर कर 
पानी फेकना ), नाकजलछ, घुद्धदु, अवगाहन प्रति जलनीड़ा प्रकार सुद्दावने लगते है। 

समाश्ट गार के सरोवर सम्बंधी तीन वर्णक: घड़े ही महत्व के है। पढके वर्ण में 
बनाया गया है कि ऋषि अगस्त्य के रोप के कारण द्वो मानो उश्किता ने यह नया समुद्र बनाया 
है। दतशल दिग्गजों पर अवस्थित ( निरालम्ब ) आकाश दो इस सरोवर का विश्रामत्थल 
है। अथवा, आदिवराह मे दात से उठाकर प्रथ्वो का उद्धार किया उसमे दरारे पड़ों जिनते 
यह सरोवर बह निकछा । बन-लट्ष्मी के लिए यह नया क्रोड़ासरोवर हुआ। मथवा, नोलकठ 
सद्ादेव ने तृपा उत्पन्न द्वोने पर पानी छाने का सकतप कर इस सरोवर का निर्माग किया। 
ब्रह्मा मे लोककल्याण के लिए मानों यह अमृतकुण्ड छाजर रखा है। अथवा, सत्कवियों के 
सहस्तमुस से निकला हुआ वचनाम्त मानो पिण्डीभृव होकर यह सरोवर बन गया है। इसका 
तल इवेन सफ्टिक से निनित है। पाल पर बृश्षावलि सुशोभित द्वो रद्दी है। इसमें हस, 
बगुछे, चफोर भादि पक्षी नहाते हुए चद्चद्ा रहे है। सूरज के प्रकाश में इसको चमक 
चकाचौय कर रही है। जलूजतु घूम रहे है। पथिकों के श्रम को दरण करने बाला यह 
सरोषर है । 

दूसरे वणेक के अनुसार यदह्ट सरोवर मानो पानी का परकोटा है। देवालयों का समूह 
चारों और शोमायमान है । चारों कोनों पर दोप चॉकिया प्रकाशित दो रह्दो है। सोपान- 
पक्ति से टकराकर सल-खछ करता पानो बह रहा है। छट्टरे मालाए उछाछ रहीं है। 
मतवाले द्वाथी फब्बारे छोड रहे है। समुद्र को तरह गभोर है। नौकाए तैर रहो है। 
शवाल का जाल जमा है। देवालय के सुनहरे दण्ड-कछश चमक रहे है । जछू भरती बधुओं 


३. प्रत्यग्रमउ्जनविशेषधिविक्तकाति , रत्नावली, १९१ | 

४ गतमुपरि घनाना वारिगर्भाद्राणा पिश्ुनयति रथप्ते शीकरक्लिस्ननेमि , अभिज्ञान 
दाकु तक, ५।७॥। 

५. वुमारसमव, ३॥३७ , मालविकामिमित्रम्‌ ६३४ । 

६ समाख गार, घृ० २५-२६॥ 


वर्णस्व्नाकर के सरोवर तथा समपुद्रवर्णन की व्याख्या ४ 


के नूपुर खनखना रहे हैं। वांणा और बांसुरी बज रहो है। मेघमछार गाये जा रहे हैँ। 
कमल और कमलिनियों से यह सुशोभित है। हंस, सारस और कपिजल किलकिला रहे हैं । 


समुद्र 

ज्योतिरोश्वर ने समुद्र का सांगोपांग चित्रण किया है । 
हो समुद्र का गद्दरा सम्बन्ध रह्दा है । जिस प्रकार उत्तर में सारत हिमालय प्वत-श्रेणो से 
घिरा हुआ है उसी प्रकार पूरब, पश्चिम और दक्षिण में समुद्रों से मी। भारत का दर्शन 
तबतक पूण नहीं होता जबतक तीन सीमान्‍न्तों पर उसका पाद-प्रक्षाऊषन करनेवाले समुद्रों का 
दशेन न कर लिया जाय। समुद्र में हमें मेघों की वार्षिक विभूति मिल जाती है । जल से 
भरे हुए समुद्र, नदो-निम्क रों को धाराए' और अन्न से लहलहाते खेत इन तीनों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध ऋषियों ने भी कहा है७ । इस देश के पूर्ण स्वरूप को परिमाषा भी समुद्र और परत के 
सान्निध्य में बनी है। समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण का भूभांग यहां हमेशा पे एक देश 
साना गया। इस देश का नाम भारत और जनता को भारती प्रजा कहा गया। पुराणों, में 
भारत की यह भौगोलिक एकता स्पष्ट रूप से वर्णित है । 


भारतोय भूगोल के साथ सदा .से | 


उत्तर यत्ससुद्रत्य हिमवदक्षिण च॑ यत्‌। 
वर्ष' यद्‌ भारत नास यत्रेय' भारती प्रजा ॥८ रे 


इसी माव को कई प्रकार से अन्यत्र व्यक्त किया गया ।५ समुद्बरतट की कन्याकुमारी से लेकर 


हिमालय में गंगाल्लोत तक फेली हुईं भूमि भारत है।१० इस प्रकार दक्षिण के गर्ज नशांल 
महासागरों के साय भारत का उतना ही अभिन्न सम्बन्ध बना जितना कि उत्तर को गिरिशखला 


७. “प्याँ' समुद्र उत्सिन्धुरापो यस्‍्यामन्नं कृष्टयः: सम्बभूवुः, एथिवोसूक्त ३। 
८, वायुपुराण ४०-३० | 
९. विष्णुपुराण में उक्त इछोक इस प्रकार से मिलता है-- 
उत्तर' यत्ससुद्रस्य हिमाद्रे श्वेव द्क्षिणम्‌ । 
वष तद्‌ सारत नाम भारतो यत्र सन्ततिः ॥ ( विष्णु० २४३१ ) 
१०, आयतोे ह्यकुमारोतों ग॑ गायाः प्रवह्यावधिः, सत्स्यपुराण ११४१० । 
आयतो द्याकुमारिक्यादाय'गा प्रमवाच्चवे', वायु० ४५८१ । 


छू विश्वभारती पत्रिका 


के साथ) पौराणिक कत्पना के अनुसार इस विस्तार के एक सिरे पर हिमाछय में शिव भौर 
दूसरे पर कन्याबुमारी में पाली है और शिव तक पहु चने के लिए शुमारी पा ती दक्षिण के समुद्र 
तट पर घोर तप करती है जो इस देश को आंतरिक एकता का प्रगीक है। अति आचोन काछ 
में ही हमारे पूवंजों मे इस देश को पायिव वर्णों का समूहमान ने समझ कर सातृभूमि को 
सनज्ञा प्रदान को और इसमें सतत सचरण्शील चेनन प्राणधारा का साक्षात्कार किया। तभी 
उद्दोंने समुद्रों का लह्दरावा परिधान घारण फरनेवाली माता को प्रात उठकर प्रणाम करने का 
अभ्यास किया । 


समुद्रवसने देवि पर्व स्तन मण्डले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पश क्षमस्व में । 


भारत महासागर के पूर्वी भाग का माम्र महोद्‌धि है और पश्चिमी भाग का रत्नाकर। 
महोद्धि ( बंगाल को साड़ी ) और रत्नाकर ( भरव सागर ) के सग्रमस्यक पर कुमारी 
अन्तरोप है। प्राचीन साहित्य में इन भौगोलिक शब्दों फी भरमार है। कालिदास के वर्णन 
के अनुसार जेसे चन्द्रमा फो देसकर मद्दोदधि में ज्वार आ जाता हैः उसी प्रकार नवजात पुत्र रघु को 
देसकर दिलीप को आरद हुआ११। कवि ने रघु को पूवयात्रा के अ्रसग में बताया है कि 
वे अपनी सेना के साथ महोद्धि के किनारे पहुच गए जो तट पर सड़े हुए ताड के दुक्षों को 
छाया पड़ने से काला दिखाई पड़ रहा था१२। इसी प्रकार पुष्पक विमान पर चढ़कर छ का 
से लौटते हुए राम ने रत्नाकर को स्वयं देसा और सोता को द्खिलाया१३। इसी प्रस्ग सें 
समुद्र की उत्पत्ति भौर इसमे समुद्भूत पदार्थों की वित्त चर्चा है। जब मद्वाराजा सगर अज्मेघ 
यज्ञ कर रहे थे तब कपिल उनका घोड़ा पाताछ छोक में चुरा ले गए। उस समय संगरणी 
के पुत्रों ने घोड़े को सोज करने के लिए सारी पृथ्वी खाद डाली, उसी से यह समुद्र इतना लम्बा 
चौडा बन गया३४। समुद्र में से सुये को किरणे जल सीचतो हैं भर पृथ्वी पर बरसती हैं । 
इसी में रत्व बढ़ते हैं, अपने शत्रु बड़वानछ को भी यह अपनों गोद में पाछता है और गकाशवाहा 


११. ह्देदधे पूर इवेडुदशनादू गुरु प्रहर्प प्रबभुव नात्मनि', रघुवश, ३॥१७। 
१९ 'भीरस्त्यानेवमाकामंस्तॉस्नाजन पदाज्षयी । 

आप तालीवनस्याममुपकण्ठ महोदघें ॥ ( रघु० ४३४ ) 
१३ 'रत्नाकर वीक्ष्य मिथ'ः स जाया समामिधानो हरिरित्युवाच, रघु० १३१ ॥ 
पड चह्दी, १श३े। 


चर्णेरत्नाकर के सरोवर तथा सप्लुद्रवर्णन की व्याख्या ७१ 


खुखकारी चन्द्रमा भी उसी से उत्पन्न हुआ है।५। ज्योतिरीक्षर ने भो 'रतनाकर! का उल्लेख 
किया है१६ ! फिंर भी समुद्र के अनेक पर्यायों में उसे 'समुद्र' से ही अधिक ग्रेस हेै१७। 
कालिदास ने तो अनेक पर्यायों का प्रयोग किया हैः अणेव,१८ अम्बुराशि,१९ तोयनिधि,२० 
महोद॒धि,२१ रत्नाकर,२२ समुद्र?३ और सागर२४। मत्स्य पुराण में “उद्धव का लक्षण 
है--दधानाच्चोद्धिः स्मृतःःर०ण । वायुपुराण में 'उदकस्याधान' यस्मात्‌ तस्मादुद्धिरुच्यते! 
कहा गया है२६ । मत्स्य पुराण में समुद्र का लक्षण इस प्रकार वर्गित है---भपां चेच समुद्रेकात्‌ 
समुद्र यति संज्ञितःःर७ । ज्योतिरीख़र ने सात समुद्र का दो स्थानों पर उल्लेख किया है२८। 
जनों के प्राचोंन ग्रथ प्रज्ापना ( २५० ई० पू० ) में२५ हमें भाठ मदहासागरों के नाम इस 
प्रकार मिलते हे--१-लछवगोदू, २-कालोद, ३-पुष्करोद, ४-वरुणोदु, ५-श्षोरोद, ६-च्च॒तोद, 
७-इक्ष्‌द तथा ८-नदोखर समुद्र । इन समुद्रों से भग्नकिखित महाद्वीप घिरे हुए हैं--१-ज बू द्वीप 
२-घधातकी खंड, ३-पुष्करवर, ४-वरुणवर, ५-घृतवर, ६-इछुवर, ७-न'दीख़र । तल्वार्थाघियम ३० 


१० वही, १३॥४ । 

१६, वणेरतनाकर, छू० ६९। | 
१७, वर्णरत्नाकर, छू० ७-५०-३४, "३६ । है ड़ 
१८, रघुबंश ६५६। 

१९. वही, ६॥५६, ११२ | 

२०, कुसारस'भव, १, १। 

२१, रघु० ३१३, ४३४ । जाओ है 
२२, वहाँ, १९॥१। 

२३, चहो, २।३, ३।२८, कुमारस सव ८4।६१। 
२४, रघु० १३, ३३६, ४३९ । 


२०, मत्स्य० १९२३५। हे हर 
२६, वायु० ४८।१३२॥। 2 
२७, सत्त्य० पुराण, १९२२८ । कल 


२८, 'सातहु समुद्र क्षेत्र भह् गउ, वर्ण० पु० ३४।॥ 
'सातभो ससुद्र उछसित भइ गउ, पर ३६ । 
२९, आय समक्ृत श्रज्ञापना, मलयगिरि ( १३वीं शतों ) की टीका सहित, अ० १' 
पु० ३०७ । द 
३०, तलार्थाधियमसूत्र, अकरूकदेव ( «वीं शती ० ) की टिप्पणी सहित, भ० £ह 
सूत्र ७, टीका । 


परे विश्यमारती पत्रिका 


तथा सूर्यप्रश्ञप्ति३१ में भी यहो नामायदठी मिलो टै। जायसो ने सांत समुद्र की चर्चा को 
है। थे है--१ सारी समुद्र, २-छीर समुद्र, ३ दृधि समुद्र, ४-उद्‌य्रि समुद्र, "'>सुरा समुद्र, 
६-किलकिला समुद्र और ७ मानसर समुद्र)३२ । 

शब्दकत्पद्ठम मे अभिपुराण का उद्धरण ठेते हुए चाव सागर के नाम इस प्रकार गिनाए 
गए हँ- लवण, क्षीर घत, दृध्रि, सुरा, इक्षरस मोर स्यादु ।१३ पा८्जरू योगसूत्र में इश्षरस, 
सुरा, सर्पि ( मासन ), दूधि, सण्ड (सा ), क्षीर (दूध) ओऔर स्वाटूदूक-इस क्रम से 
सप्ससागर सूची सन्नियि्ट है३९। उिद्धान्शिरोमणि नामक ज्योतिष प्रय में क्षार, श्षीर, 
दृधि, घूत, इस, रस और छ्यादुजछ के क्रम का निर्वाद्व हुआ दे३९। महदाऊवि कालिदास ने 
भी इसी पौराणिक ख्लोत को अपनाया३६ । सस्द्धत काब्यो से पिरासत रुप में इस परम्परा 
को द्विदी सादित् के आदिकालीन कपियों ने अपना लिया;३७। वण्णरत्तारर के सौ वर्ष बाद 
लिसित 'पृथ्बोचद्र चरित्र' में मो सात समुद्रो के नाम--क्षीर, घन, इक, नदीसर, अरुण समुद्र, 
अरुगवर समुद्र और अरुणवरावमाससमुद्र दिए गए है३८। इन्हीं सूचियों फो जायसी मे छुछ 
परिवर्तित नामों के साथ स्वीकार क्या जिसका ऊपर उल्लेस कर चुके है। इस प्रकार प्राचोन 
एवं मध्यकरालीन साहित्य में हम सप्तसागर सम्बंधी करनरिप्रसिद्धि की चर्चा थोड़े बहुन हेरफेर 
के साथ सर्वत्र पाते है। 

बणरत्नाकर के अनुशीलन से परिलक्षित द्वोता है कि कनिशेसर ज्योतिरीशयर को समुद्रविशान 
का अच्छा परिचय था तथा मध्यकालीन भारतीयों को समुद्र सचरण का अच्छा ज्ञान था। 
इसमे समुद्रवणन के सिलसिले में सर्वप्रथम समुद्र को बेला, कछ्लोल, तरप्ननलद्दरी, भावते और 
भात्कार से समावित कहा यया है३५। समुद्र विज्ञान के ये पारिमापिक शब्द ध्यान देमे 





३१. सूयप्रज्ञप्ति, प्रात १६ । 

३९२ पदुमावत, सात समुद्र सड। 

३३ शब्दकपदुम, प० ५२२ । 

३४ पातजल योगसुत्र, अध्याय ३, बगाछो वावा छत छप्रेजी से हिन्दी भें अनुवाद--- 
छुमारो उजरानी देवो, पृन्ता प्रकाशन । 

३५. रिद्धान्तशिरोमाण, गोलाघ्याय, भुवनकोश, इछो० २२, २३। 

३६ रघु० १०२१। 

३७ सक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, ०4, संत सिश्य तथा ७५२९---सत समु द्‌) 

३८ प्रा० गृ० बब्स०, पृ० १२७। 


३९ ससमुद्रवर्णना, वर्णरत्नासर, छ० ७५० ! 


दे ७५३ 
चर्षरट्ताकर के सरोचर तथा सपझुद्र॒वर्णन की व्याख्या 


योग्य हैं। इनमें पहला शब्दे विछा! है जिसका अथ है. 'ससुद्रतट'४० । तलर्थाधिगम के४१ 
अग्रलिखित शब्द इस पर अच्छा प्रकाश देते है १ --वाह्मयवेछा ( बाहरी तठ ), २---उत्तरवेला 
( भीतरी तट ) तथा ३--अग्नोदक ( उज्वारभाटीय तठ भाग ) । इसी अथ में महाकवि कालिदास 
ने भी कई स्थानों पर 'विला! का प्रयोग किया है: थे जो बड़ी-बड़ी लहरों के जसे तट पर 
दिखाई दे रहे हैं ये सांप है जो तठ का वायु पीने के लिए बाहर निकल आए है। पर जब 
सु की किरणों से इनकी मणियां चमक जाती है तब ये पदचान में भा जाते हैं“१। हे 
सुलोचने |! समुद्र तट का वायु तुम्हारे सुख पर केतकी का पराग छिड़क रहा है4३। चाड़ 
और तमाछ आदि बृज्नों के प्रसार से श्याम ओर दूरो के कारण तनु रेखा-सा दोखने 
वाछा फेनिल ससुद्र का तठ ऐसा लगता है जेसे छोहचक्र के हाशिये पर छगा हुआ 
मोर्चा'४४ । 

'कछोल? कहेंगे महातरंग या महोमि कोड० । तरंग! का अथ है. लहर, वीचि या उमि। 
“लहरी' छोटी तरंग को कहते है। आवर्त्त कहते हैं जलश्रम वा पानी के भँवर को। समुद्र 
के संबवर के साथ बादल बड़ी त॑त्र गति से चक्कर काठा करते है४६। तरंगों का महोंके के साथ 
तट पे झटकारने के अथ में 'क्ात्कार! का यहाँ प्रयोग मालूम होता है । 

इसके बाद सज्जल, गोह, गाह, नक्र, कुम्मीर, तिमि तिमिब्षिक, सुसु, शांख, सीप, 
जलहस्ती, जलनांग, जलमानुष भादि जलजन्तुओं से समुद्र को भयावह बताया गया है । 
महरू -- मदइलब्रषभ नामक जलजस्तु ज्ञात होता है। 


- . गोह -- छिपकिली की तरह भाकार में नेवले के बराबर जलजन्तु होता है। 
गाह -- थ्राह या सगर के अथ में जाया है। 





४०, 'सी कोस्ट, सी शोर--आप्टे--संस्कृत-इ'ग्लिश डिक्शनरी । 
४१, तलार्थाधियमसूत्र, अकलंकदेव की टिप्पणी सहित, अध्याय ३, सूत्र ३२९, टीका । 
है. रे 


चेलानिलाय प्रसता भुजन्ना सहोमिविस्फर्जथनिविशेषाः । 
सूर्योशुसंपकसमद्धरागव्यज्यन्त एते सणिश्तिः फणस्येः ॥ रघुबंश १३॥१२। 


४३, 'िछानिलः केतकरेणुसिस्ते संसावयत्याननमायताक्षि! वही, १३१६ । आप 
डंडे, वही, १३।३५। 

४०७, लाजे वेष'--आप्टे : संस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी | 

४६, 


पज्त्तमात्रेण पर्यांसि पातुमावत्त वेगादूघ्रमता घनेन। 
आमाति भूयिष्ठमय॑ समुद्रः प्रभथ्यमानों गिरिणेव भूयः ॥ रघुवंश १३॥१४ 


जड़ 


भक्र --८ 


तिमि -- 


छुछु “7: 


शास +- 


सीप 


विश्वभारती पत्रिका 


घड़ियाल को जाति का माक नामक जलजन्तु, मियिल्ता के कोशी क्षेत्र में नकारि 
नाम तै परिचित है । कालिदास के अनुयार मातगनक्र ( संगरमच्छ ) समुद्र के 
फेन को जछ की सतह पर सहसा उछाल कर दो भागों में विमक्त कर देते हैं और 
इस प्रकार वह फेन उनके गण्डस्थलों से छगकर उनके चमड़ों का रूप धारण 
करते हँ४७ । 

अथवा तिमिन्निल समुद्र में रहनेवाला मछठी के आकार का एक बड़ा भारी जन्तु 
होता है। प्राचीनकालीन जद्दाज पर विमिटिंगल का आक्रमण करता हुआ एक 
चित्रन४८ भरहुत को फ्लाकृतियों में मिलता है, जो ई० पू० दूसरी सदो का है । 

नदी या सागर में ये दछ बनाकर चलती हैं और बोच बीच में उछलकर 'सू” शब्द 
करती हुई पानी के ऊपर भी आती रहती हैँ४९।॥ 

'शर्सों' के मुण्ड तरगों को शक्ति से जब प्रवाल सधात से टकरा जाते हैं तब बड़ों 
कठिनाई पे वे उनप्ते छूटफर छौठ पाते है५० । 

समुद्र के तट पर उन सीपियोँ द्वारा फेकी हुईं मुक्ताराशि बिखरी पड़ी है जिन्होंने 
तटों पर अपना तन खोल दिया है और जहा पूग उजक्ष अपने फर्लों के भार पे 
भुक गए है५१। 


जलहस्ती-- सीछ को जाति का एक स्तनपायो जलजन्तु जिसको शयल द्वाथी से थोड़ी बहुत 


मिलती है, सिधुधोटक । 


जलनाग-- जल में रहनेवाला सपे जिसका आधा भाग मत्स्य सा होता है । 
जलमाजुप--एक कल्पित (?) प्राणी है जिसको नामि से नीचे की देह मछली की और ऊपर 


की मनुष्य की मानी जाती है, इसे 'परीछ' मी कहते हैं । 


भयावह जलजन्तुओं के अतिरिक्त समुद्र को भुक्ता, प्रवाछ, बावट मेस, भदिरान्त, शशिकान्त, 
सुर्येकान्त, समार, गुनवर्क, बैदूसे, स्फटिक और टीकपक्षादि रत्नों का आकरस्थान फट्दा गया है। 


८ 
४९ 
७० 
५१ 


रघुवश १३१११ । 

सा्थवाह, डा> मोतीचन्द्र, फठक ९। 

रात्फ मिड्त्टन, मराल, व्ये १, छक १२, पू० २१-२१ ।॥ 
रघुबश १३॥१३। 

घही १३-१७।॥ 


चर्णरत्नाकर के सरोवर तथा समुद्रवर्णन की व्याख्या न्‍ ण्५ु 


डोज्ञा ( डोंगी नाव मछलो मारने की ), वेणी ( एक नाग ), वोहित ( बोहित्र, जहाज ) 
और जोज्न ( जोक वा जछोका, रक्तपायिनी ) का ससुद्र में संचरण होता रद्दा है। पाताल तक 
गहरे समुद्र का तीर विश्ञाल, विस्तृत, सुरम्य भौर पवित्र हैं । 
इसी प्रकार का समुद्रवणन सध्यकालीन गुजराती व्णकों में भी पाते हैं । 
(१) ससुद्र उच्छल दूहुल कछोलमाला मालित गगन संडल । 
मत्त्य कच्छप कूम नक्त चक्र पाठोन पीठ जरूचर संकुल । 
अतिशय गंभीर, समुदंंड नीर डिडीर । 
अनेक सार्यात्रिक लोकसेवित, सोल जाति रत्ननउ आगरु एवं विविध अपारु सागर ॥५२ 
(२) समुद्र अगाघ, अलब्ध मध्य, गुहिर, गंभीर, आवर्त्त, दुगे, कुतीर्थ विषम, मकर 
सयंकर ।५३ 
इस प्रकार हम मध्यकाछोन वर्णक साहित्य में वर्णित समुद्रवर्णन-पद्धत के अनुरूप हो 
वर्णरत्नाकर का समुद्रवर्णन पाते हैं जिसकी शब्दावलो का स्रोत अत्यन्त प्राचीन है । 


हा 


5० 
आए 8 ४८ 


है 


७२ समाश्थ यार, विभाग १, व्णव 
७३, वही वर्णक ६६, ४० २८ | 


आदियन्थ में संगीत : एक परिचयात्मक दृष्टि 
खीता जिम्मा 


“आदिय्रथ' आदिवेद ( ऋवेद ) की भाँति अध्यात्मनिथया का, गुस्मुो छिपि में सर्वप्रथम 
छाकग्रिय ग्रवरत्न है। यह "भ्रों गुरुम यसाहिब के नाम से भी र॒यात है। इस प्रथ में 
गुह नानक ( महछा, १ ), गृह अगद्‌ (म० २ ), गुह अमरदास ( मं० ३ ), ग़ुह रामदास 
(म० ४ ), गुरु अजुन (म० ५), तथा तेग्रतद्वाटर (स० ९), इन छ गुरू कवियों, 
कपीर, रामानन्द, सेन, रेदास, पौपा, धन्ना, सवना, नामदेव, प्रिलोचन, बेणी, जयदेव, सुरदास, 
परमानन्ददास, शेख फ्रीद, भीगन तथा मरदाना । इन १६ भक्तों , खुद्र, सत्ता और प्रणब्ड 
तथा ११ अन्य माटकवियों की रचनाये सनित्रिष्ट छे। इस दृद्त्‌ ग्रथ का सम्पादने गुद्द 
अजु नदेव ने सन १६५८ में बढ़े वेज्ञानिक एवं सुव्यप॒स्थित ठग से ऊिया था । 

आदिम्रथ के सम्पादन के सम्बन्ध में एक बाव विशेष मद्धत्त्वपण ऐे कि इस १४३० पृष्ठो के 
चृद॒तूकाथ अथ में सकलित बानों के वर्गीकरण का झुग्य भाघार ३१ राग है, इस पे प्रथ में 
सगीत के महत्त्व का आभास मिल जाता हैँ । 

वे ३१, राग, जिनके अनगेत समस्त यानी वर्गीझत है, निम्नाकित है -- 

सिरी, माक, गठड़ी, आसा, गृजरी, देवगवारी, विहागड़ा, घडहस, सोरठि, धनासरो, 
जैनसरी, छोडी, बेराडी, तिल्ग, सूही विछावछ, गौड़, रामकछी, नठनाराइन, मालोगडड़ा, 
मार, तुसारी, केदारा, भेरड, बमठु, सार ग, मलार, कानडा, फलिआन, भ्रमाती जेजावती । 

उपर्युक्त रागो मे माफ, आासा, गरूज़री, चडहँस, चेराडी, माह तथा ठुसारी राय आज 
शास्त्रीय सगीत में नितात अप्रलित हैं । 

“मा और “आसा राग जोनपुरी, गौडो, सिंधु आदि रागों की भाँति सम्मब्त पजात्र के 
“मामा! तथा 'आसा! नामक प्रदेशों में प्रचल्ति किम्हीं छोऊघुनोत के शास्तोय रुप हैं । 

सयोग से इधर आदिय थ में सत्तिविष्ट बानो के गायन को रागियों एवं खावियों में जो 
सुदोध परम्परा चानीरचयिताओं के समय से गुरूशिप्य क्रम से चठी आ रहो है, उसी पुरातन 
गायन परम्परा को रक्षा एय प्रचार हेतुर गुरुसुसी लिपि म गुर्दास दरिसद्रि साहिब अमृतसर 
के वयोरद रागी सरदार ज्ञानसिहजों को “गुछ्वाणी सगीत' नाम से एक पुए्तक प्रकाशित हुई है। 


१ ( दरश्व्य पजाबो मास्का, 9० २, प्यारासिंह पद्म! का संत । 
>> द्रष्टय शुरुवाणी सयोत, भूमिका, ए० 'कः? और “य!। 


आदिश्रन्थ में संगीत : एक परिचयात्मक दृष्टि ७७ 


इस पुस्तक द्वारा भाद्मिथ के अधुना प्रचलित एवं भप्रचलित रागनामाद्डिन पर्दों के छ्वर॒देह 
का परिचय पाने | में बहुत सहायता मिलती है। “मास तथा आसा! राग का खरूप भी उक्त 
पुस्तक में दिया गया है । 

आसा! राग 'माँड' से सिलता जुलता राग है और गुरुद्वारों में यह राग भाज भी बहुत 
प्रचलित है। आदिग्रथ में इस राग में सबसे अधिक बानी मिलती है । माध्टर मोहनसिंह 
ने गुह नानक को इंस राग था अविष्कर्ता कहा है ।१ 

गूज़री, वड॒हंस तथा माह राग आज खतंत्र रांयों के रूप में प्रचलित नहीं हैं। भादिग्यथ 
में गूजरी और ठोड़ी को खत'त्र रागों के रूप में स्थान दिया गया हैं; संमवतः 'गूजरी' से 
“गूजरी ठोड़ी! तथा केवल “टोढ़ी' से (मियाँ की ठोड़ी! अथे लिया गया है, जैसा कि गुरुबाणी 
संगीत में इन रागों की स्वरक्तिपियों से भी व्यक्त होता है । 

वडहंस' और 'सारंग” मो आज संयुक्त रागनाम के रूप में ही प्रचलित हैं, किंतु भादिग्र'थ 
में उक्त दोनों राग प्रथक्‌ २ रागों के रूप में रखे गए हैं । गुरुवाणी संगीत में 'वडहंस' को 
समाज थाटजन्य एवं सारंग को काफ़ीथाटजन्य राग सानकर दोनों रागों को खतंत्र रायों के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

सारू राग का नाम आज प्रचार में “विहागः से संयुक्त ( मारू बिहाग ) रूप में है, 
किंतु गु० सं० में 'मारूः की खमाज थाटजन्य एवं 'मारूबिहाग” को कह 
दोनों रागों का पृथकू प्रथक्‌ स्वरूप दिखाया गया है 

'बराड़ी! राग आज सुनने में नहों भाता। 


याण थाटजन्य मानकर 
भातखंडे जो ने क्र॒० पु० मा० भाग ६ में 
बरारी' या बराटो? का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने माखाकार का संपूर्णणाति का राग कहा 
है और इसमें ठोड़ी, त्रिवेणी और देशाकार रागों का सम्मिश्रण बतछाया है। गु० सं० में 
्च है ५० 

बराड्ड्ी' राग का स्वरूप भातखंडे जी के उक्त 'बरारी' या पराटीः राय के स्वरूप के अनुरूप ही है 


अतः भातखण्डे जी द्वारा बणित राय “बरारी? या '्वराटीः आदिग्रंथ का राग «बे 


राड़ी' 
सकता है। 0 


'तुखारी” राग का वर्णन अधुना प्रचार के 
किंतु भु० सं० में यह राग टोड़ी' अंग का संपूर्ण 


गो ति का राग है और वहाँ इसका 
दोनों मध्यम एवं दोनों निषादखरों से युक्त बड़ा र कोमल गंधार, 


जक स्वरूप दिखाया गया हँ। 
पर ला कट मम पक 


3, 'सोहन गुरुसत संगीतमाला! पृ० ८ | 
्र 


५८ विश्वभारती पत्रिका 


भा० ग्र० में ३१ रागों के अतिरिक्त अनेक मिश्रराग भी मिलते हैं । 

गौड़ी राग आज अधिक प्रचलित नहों है, कितु भा० ग्र० में गौड़ो-चेती, गौड़ो-पूरबी, 
गौड़ी-पूरवी दीपकी, गौड़ी वेरागणि, गौड़ो गुआरेरी, जगली गौड़ी, भौडी मा, गौड़ी मालया, 
तथा गौंडी दूसणी , ये ५ मिश्रण केयछ गोरी राग से मिलते हैं । 

उपयुक्त समी मिश्रण भाज प्रचछन में नहीं हैं, क्ठु ये मिश्रण असम्भव नहीं हैं। 
गौड़ी-दसणी, गौड़ो राग का दुसणों प्रफार कहा जा सकता है। तथा 'गौड़ी माझ्या' से साठवार 
प्रदेश में प्रचलित गोडी का स्व्प समता जा सकता हे । 

गौड़ी वेरागणि तथा गौड़ी गुआरेरी राग समयत पूण्ण रुप से छप्त दो चुके है, इनका छटप 
गु० स० में सो नहों मिलता । 

आ« अ्र० में 'काफो” का सूहो, आसा, माह और तिलग रागों के साथ मिश्रण मिलता है। 
'काफी! शब्द अ्थ में राग), छदरे एवं विशिष्ट गीतप्रकार ३, इन ३ रूपों में मिव्ता हे । 

'वतत' राग के साथ 'हिडोछ' का मिश्रण ( बसत-हिडोल ) यथपि इस नाम से प्रचलित 
नहीं है, कितु एक रजऊ रागरुप अन्य बन सकता हे । इसी प्रकार 'अमात विभास! का मिश्रण 
ययपि प्रचार में नहों है, किंतु भेरव अगयाले विभास फ्ला प्रमाती के साथ मिश्रण समव है। 
'आसा! राग के अवग्त 'भासाररी' का उल्लेस४ भाश्चयजनक है । 

आ* ग्र० में म० ५ के छुछ पदों मे राग 'गौडो! के कुछ मिश्र राय घर सख्याओं की 
अपेक्षा भघ में अर सरयाओं से एक विचित्र टग से चिढ्ित हैं, यथा ,-राग ग्रोड़ी। पूरवी 
राग गौडी पूरबी, , गौडो माक। , भौड़ी माक& , गौड़ी चेनी। » गौड़ो माला, » गौडी३ + 
गौडो पूरी ,, भादि । 

भा० ग्र० मे रागों के साथ १७ अऊक तक घरु सरयाओं का निर्देश मिलता है। यह 
“घर शब्द ताल का पर्यायवाची सममा जाता है, कितु घरु सस्या के साथ 'पडताछ' का उल्लेस 
देखकर, यह अर्थ ठीक नहीं येदता। अन आ० अ० में हम राग को थाट की भाँति एक 





द्रश्ब्य आ० ग्र० पृ० ४१८ आसाकाफो स० ३ घर ८ । 

२ वही, छृ० ७२६ तिलग म० ९ काफी । 

३ वही, छ० ९७६१ सही म० ५ अष्टपद्या घर १० काफो तथा प्र० ३६९ रागु 
आसा, घरु ८ के काफी, सू० ४। 

४. वहीं, एृ० ४०९ रागु आसा, म० ७ घर १७, भासावरी तथा पू० ३६९ राम 
आसावरी घरु १६ के २ ( पद्‌ 2 ) म० ४ सुधग !? 


आदिय्रन्ध में संगोत : एक परिचवयात्मक दृष्टि ७९ 


व्यापक स्वरविधान मान सकते हैं और “धरु संख्याओँ' को उसके अंतर्गत अवान्तर विभाग माना 
जा सकता है। जिस प्रकार ग्रह, अंश, न्यास, मूछेना एवं जातिसेद ( औड़॒व-षाडवादि ) से 
एक ही खरावली में से अनेक प्रकार के स्व॒र-संज्ञिवेश बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार “घर को 
भों हम राय में वेशिष्व्य छाने का एक प्रकार विशेष कह सकते हैं । 

ताल के नाम से आ० ग्र० सें केवल 'पड़ताल' का ही उल्हेख मिलता है। किंतु गशु० सं० 
में पड़ी, दादरा, ढाईताल, रूपक, तलवाड़ा, मत्त, रूप, सूरफ़ाक, सानमती या चारताल दी 
सवारी, जगपाल, चौताल, इकताला, जेताल, चंचल, भाड़ा चौताछा, धमार, फ़रोद्स्त, सवारी 
पंजताल, तिंनताल, पंजाबी ठेका तिंनताल विग्छय, सिखर, खटवइ'द्र आादि २४-२५ ताल मिलते 
हैं। इन तालों में खट तथा इंद्रताल जेसे १८व १९ मात्राओं के लम्बे तालों के प्रयोग को देखकर 
आश्रय होता है, क्योंकि आज प्रचार में कंठसंगींत में १४ सात्राओं के धमार तथा भूपरा और 
१६ मात्राओं के तिलवाड़े से अधिक छम्बे ताल का प्रयोग अपवादस्वरूप हैं । 

आ* ग्र० में किंगरी, जंत्र, झाँक, ढोल, तूर, तंबूरा, दुढुसि, दमामा, बीना, निसान, 
पखावज, मदंग, भेरी, संदला, मुरली, रवाब, वेणु, वीणा, सहनाई भादि वाद्यय॑त्रों का उल्लेख 
प्रथकारों के संगीतज्ञान का परिचायक है । ग्र'थ में पद्गायन हेतु शीर्षकरूप में 'एक सुआजु के घरि 
गावणा', 'मानड़ीए के घरि गावणा', 'रहोए के छंतां के घर”, 'छंता की जसि” आदि धुन-संबन्धी 
निर्देश भी ग्रथ में संगीत की महत्ता के ग्ोतक हैं। २९ वारों में से ९ वारों पर भी विशिष्ट 
धुनों) का निर्देश मिलता है, जिनकी ( मूल धुनों की ) रक्षा एवं प्रचार की आाज बहुत 
आवश्यकता है । 

आ० ग्र० सें अंतिम पृष्ठ दवय के साथ संछमन 'रागमाका' नामक कृति भी इस सम्बन्ध में 
पाठक का ध्यान आाह्ृष्ट करतो है, किन्तु यह रचना 'रागमालछा” अथवा 'रागकदम्ब' नामक प्रबन्ध 
भेद न होकर राग रागिनी वर्गीकरण की परिचायिका है। 'रागमाछा' पद में अनेक रागनाम 
स्लेपात्मक रुप में पद्मदद्ध रहते हैं, जहाँ जिस राग का नाम जाता है, तदनुसार ही पद्विशिष् 
को गाने का विधान रहता है, किंतु उक्त 'रागमाला” नामक कृति किसी गुरु अथवा भक्तकवि द्वारा 
प्रणीत न होकर हिंदी पुस्तक 'माधवानल कामकंदूला' में से १० छंद का प्रक्षेप है और मध्ययुय में 
संस्कृत के शाघ्त्रग्न थों के प्रभाव से रागरागिनी वर्गीकरण के अत्यधिक प्रचार का परिणाम है । 





१ भलकपुरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिभे दी वार, राइ कमालदी मोजदी दी वार, छलछा बहिलीया 
दी वार, डुडे असराजे दी बार, सिकंद्र विराहिस दी वार, हसने महमे दी वार, मूप्ते दी बार, जोधो 
वीरे दी वार तथा राणा कंलछाशदेव मालदे दा वार । 


६० विश्वमारती पत्रिका 


आ० प्र० का यदि अनधगानों की दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो इसमें ल्वम्नजरो१, 
मातृकाप्रगथर तथा पचवालेध्र३ आदि अनेक प्रगधभेद मिलते है । 

सगीत का छद से सुदढ़ सम्बंध है। भा० अ० में इफ्तुके, इुतुके, तितुके, चौतुझो, 
दुपदे, तिपदे, चौपदे, पचपदे, छपदे, अध्यदियाँ, सोलहे, उलणा भादि छद्प्रकार तथा गोतिका, 
उठ़ाला, उपमान या निशानी, सार, चौपई, भड़िछ, छप्पय, दोद्द, सोरठा, हकलि, सीहर्फों भादि , 
सवेया छद के वीर, बाण, सौम्य, दडफत आदि प्रकार , पठड़ी छद्‌ के दोद्या रुप पड़ी, चौपदी 
रूप पठड़ो, निशानी छद रूप पठडी, सुगीता छद रुप पठड्टी भादि अभेक छद्‌४ड मिलते हैँ। 
किंतु सगीत की प्रयानता के कारंग ये छद्‌ सगीत के नियमों से भायद्ध है, जेत्ते छदवोध हेतु 
पदावणो में आएं राम, जीउ, मेरी जिदड़ीए, प्यारिआ भादि शब्दों को छद॒ को सीमा से बाहर 
रखना द्वोगा। प्रथ को मापा में गरायनोपयोगी शब्दयोजनानुकूल सभी गुगों का 
समावेश है । 

इस प्रकार आ० प्र ० का सगीत फो दृष्टि से अध्ययन बहुत आपश्यक है। इस ओर एक 
घिहगम दृष्टि डालने पर हमने देसा की गत ४००-००० घर्षों के कालानर में ग्रथ के इस 
भददत्त्वपूणे पक्ष की ओर से हमारी उपेक्षा दृष्टि के कारण अनेक श्रचलित स्वतन्न एवं मिश्र, रजक 
राग५ अप्रचलित कोटि मे चले गए, छुछ का संभयत नामांतर-रूपातर६ हो गया और कुछ 
सर्वेथा छ्त० हो गए। घर गायन, रागों से सलप "४ उनकी विधा विशेष का मर्म और 


स्वरूप तथा तिलग, सूढ्ठी, मार, आसा आदि राग + का गीत प्रकार विशेष के 
रूप में गायन भादि परपराएँ भाज लप्तप्राय हो र ४ में भी आज इन 
विशिष्ट गायन परपराओं के प्रति अनमिज्ञता देखो “ 

भआा० ग्र० का विद्वत-समाज में अध्यात्म की दृ६ 7 समीतपक्ष 
के अ्रति अमी तक ग्रथ श्रद्धाउ विद्वानों में उदासोनता का ५, संगीत 


गुर परनदा भटि. !ौ-श० पद्‌। । 
बावनअखरी, 

पड़ताल, खट 

द्रव्य गुर > २१ से ४१ 
लुयारी, बंराड़ी, गा ” ? आादि। 
बसत हिडोल, गृः 
गउड़ी वेरागणि, 5५ 


6 क्0 .॥आा « बा कस 


आदिय्रन्थ में संगीत : एक परिच्यात्मक दृष्टि ६१ 


के साथ अंगांगिमाव से संबद्ध है तथा आा० भ्र० के महान प्रणेताओं ने प्रंथ में उक्त दोनों 
विद्याओं के इस अभिन्न सम्बन्ध को अंगाँगिल्प मे प्रस्तुत भो किया है१, अतः आ० अभ्र० का 
अध्ययन तभी सम्पूण कह्दा जाएगा, जब संगीत की दृष्टि से भी अ्रथ के गहन अध्ययन एवं 
प्रिशीलन को महत्त्व मिलेगा । 


8-५०००००-+++न+-+ नली न नभ।ख+।्न 


जम 


१, “रागांविच स्त्री राग है, जे सचि धरे पिआरु ।” ( वार सिरी, राग, म० ३ । ४ 


अ,. “गउड़ी' राग सुलूखणी जे खसमभे चित्तकरेइ” ( वार गउड़ी, म० ५ )। 

भा, “सबद्‌ रते 'वढहंस' है सचु नाम उरि धारि” ( बार वडहंस, म० ३ )। 

इ* “सोरठि सदा सुहागणी जे सचा सनि होइ” ( वार सोरठि, म० ४ सलोकु म० १ )। 

£ “नासरी” धनवंती जाणीये भाई जां सतिशुर की कार कमाई” ( सलोकवारां ते वचीक 
स०३)। 

उ. “रामकली' रासु सनि वसिआ! ( वार रामकली, म० ३ )। 

“गुरुसुखि 'मलार' रागु जे करहि तीन तन्नु सन सीतल होइ” ( वार मलछार, स० १ 

सलोक म० +२ )। 


ए्‌ “दूजे भांइ 'बिलाबड' न होवई, सनसुखि थाई न पाइ ।? ( वार बिलावछ, म० हे )। 


| 


वज़्यानी सिद्ध सरहपाद 
हिजराम यादव 


सिद्ध साहित्य का समुचित अध्ययन आादिकाठ के दिदी-साहिद- सिद्ध, नाथ, औौर सन साहियय-- 
को पिचार धारा को सममने के छिए भद्यन्त भायश्यक टै। दुर्भाग्ययश भाज सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य 
उपलब्ध नहीं टै। विद्वानों ने प्िगत पाँच दशकों मे छुछ गूछ रचनाओं का उद्धार नेपाछ भादि 
विभिन स्थानों पे किया है। इन अय-उपठब्य रचनाओं के आवार पर हम कद सकते है कि इन 
रचनाओं में म“यकालीन ताप्रिक तथा योग साधना की प्रयानता है और इसकी थामिक भाव यारा, 
दाशनिक शब्दायठी और साधना प्रगाओे परवर्तों नाथ और सन साहित्य में सहज ही देसी जो सकतो 
है। सिद्धो की मूठ अनुपल्ब्य रचनाओं के प्रामाणिक अनुवाद निद्यती प्रथ ताखुर में सरदीत हैं। 
बौद्ध सिद्धों की सख्या चौरासी मानी जातो है , इस सस्या की पुष्टि भोट भाषा में लिखित 
प्रथः प्रूय थोय बग्येद-चु चं-वशीडि-तोंगस पशी-सणीण्पी- शेस ध्यथ. भर्धात्‌ चतुराशीमिसिद्ध 
सबोधिहद्य नाम ( तिब्बती त्रिपिटक, सण्ड ६% , पृ० १३९-१४१ ) से हो जाती है। 
इस प्रथ मे वौरासी सिद्धां के नामो के साथ एक एक दोहा भी दिया यया है। इस प्रथ के 
अजुसार सिद्धों का क्रम इस प्रकार है--छइपा, गुरु छोछपा, वरिहपा, छोम्भ्ीपा, गुर शांवरोपा, 
सरदपा, कफालीपा, गुर मोनपा, गुरु गोर॒य इआादि । इस सूची के भनुसार सरह छठे सिद्ध 
हैं। अन्य श्रथ प्रूब थोय बग्येदू च-बृशीडी-लो-स्युस भर्थात्‌ चतुराशीतिसिद्धप्रगत्ति ( तिब्बनी- 
निपिटक सण्ड ८७ , पू० २०३ ) में चौरासी सिद्धों को जीयनियां दी गई हैँ। इस ऊृति के 
अनुसार भी सरद्द का छठा स्थान ऐै। इससे प्रमाणित होता है कि सिद्ध सरहपाद पे लइ॒पा 
का ही अधिक महत्व था , क्योंकि सरहपाद के शिष्य छुइपा को प्रथम स्थान मिला है। छुछ 
विद्वान सरद को भादि सिद्ध मानते है। चक्रसतर तन्न ( दूपल उस्ोरलो-बूदे मछोग ) में भी 
सरद को आदि सिद्ध माना गया है। ऐसा छगता है कि तिब्मत में सिद्धों के नाम मौखिक 
परपरा के रूप में बहुत दिनों तक प्रचछित रहे, वाद मे उनकी सूची तेयार की गई, 
फ्लल्वरप क्रम मे अतर पड गया। 
सिद्धों की जीवनी के सयव में इमें कोई प्रामाणिक सामझ्ी उपलब्ध नहीं दोती। भौट भापा 
से चुछ ऐतिद्ासिक तथ्यों के उल्लेस मात्र मिलते है, छेकिन इन तथ्यों में प्रामाणिक अज्ञ कमर 
ही है, कल्पित अधिक। '“चतुराशीविसिद्धप्रतत्ति' में सिद्धों की जो जोवनियाँ दी गई है थे 
प्राय कल्पित-सी छंगती हैं और सिद्धों का चमत्कार दिसने के लिए अतिशयोक्तिपु्ण शा में 
लिखी भई हैं। कदाचित सिद्धों के कार के चहुत समय बाद सुनीं-सुनाई मौखिक परम्परा के 
आधार पर ही ये जीवनियाँ लिसो गई होगी । हे 
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सिद्ध सरहपाद की जीवनी के संबंध में भी यही स्थिति है। मारतीय भाषाओं में सामग्रा 
की प्राप्ति के अभाव में हमें इनको जीवनी के लिए भोठ-साषा के ग्रंथों में प्राप्त सामग्री हो एकमात्र 
साधन है। भोठ-भाषा में अनूदित सरह की कृतियों में केवल उनके नाम-सातन्र का उल्लेख 
मिलता है, परन्तु उनके नाम में सर्वत्र एकरूपता नहीं दिखाई पड़ती। इस अनेकछूपता के 
कई कारण हो सकते हैं। ज्यॉ-ज्यों सिद्ध सरहपाद्‌ की प्रसिद्ध बढ़ती गई, हों हों उनके 
नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द जोड़े नाने छगे । दोहाकोशगीति” जिसका मूलपाठ 
उपलब्ध है, के आधार पर कहा जा सकता है. कि सरह को रचनाओं का तिब्बती भाषा में 
अनुवाद करते समय अनुवादकों ने सरह के नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द जोड़ दिए हैं, 
क्योंकि 'दोहाकोशगीति' के अत में लिखा है, 'कृतिरिंअ-सरहपादा्णा ( दोहाकोश रा० सां० 
पृ० ३४ ), छेकिन तिब्वती अनुवाद में दूबछ-फ्युग-दूपल-सरह-पस्‌ अर्थात्‌ योगीजवर श्रीसरह 
कृत ( तिब्बती त्रिपिटफ, खण्ड ६८, छ० २७५८ ) मिलता हैं। सरह की सम्पूर्ण कृतियाँ 
मूल में उपलब्ध नहीं हैं। यदि उनकी सम्पूर्ण कृतियाँ उपलब्ध होतीं तो मूल और अचुवाद्‌ में 
दिए गए नामों की तुलना कर किसी निश्चित निणेय पर पहुंचा जा सकता था। अलुवादक 
गयाधर ने सरहपाद को योगीश्र कौ संज्ञा दी है, लेकिन उन्होंने ही सरह की एक अन्य 
कृति के अनुवाद के अत में महाआचाये सरहद ( तिब्बती न्रिपिटक, खण्ड ७८, पु० १११ ) 
कहा है। ठीक इसी प्रकार के विशेषणों के प्रयोग प्रत्येक सिद्ध के लिए किए गए हैं। इससे 
इन सिद्धों के प्रति श्रद्धाभाव होने की सूचना मिलती है, श्रद्धा के कारण ही उनके नामों के 
साथ गौरव सूचक शब्द जोड़ दिए गए हैं। साथ ही यह भी द्ृश्व्य है कि सरह की कृतियों 
के विभिन्न अलुवादकों ने विभिन्न प्रकार के सम्मानसूचक शब्दों के व्यवहार किए हैं। जेप्ते-- 
गयाधर ने योगीज्वर महा-आचाये सरह, पंडित वज्रपाणि और गुरु असु ने महा-योगीखर, महायोगी 
वेरोचन ने महायोगी स्वर श्री महाब्ाह्मण, पंडित वेरोचनवज् ने महासरह, गुहक्ृष्ण ने द्वितोय बुद्ध 
के समान प्रसिद्ध महायोगीश्वर सरह, आचाये कमलशीकू और स्वामी सिंहराज ने योगीश्वर 
श्री सरह, पंडित अमोधवज्र ने महापंडित सरह कहा है। छुछ रचनाओं के अंत में भजुवादकों 
के नाम नहीं मिलते, परन्तु सरह के नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द जोड़ दिए गए मिलते 
हैं ( तिब्बती त्रि० के विभिन्न खण्ड द्रश्व्य )। हो सकता है! कि सरह की कृतियाँ कबीर 
भादि की कृतियों के समान बहुत दिनों तक मौखिक परम्परा के रूप में प्रचलित रहों और 
बाद में लिपिबद्ध को गई हों। इस बीच की अवधि में सरहपाद के नाम के साथ सम्मानसूचक 
शब्द जुड़ गए होंगे, परन्तु सिद्ध सरहपाद संत कबीर को भाँति अंनपढ़ नहों थे। सिद्ध सरह 
संस्कृत और अपभ्रंश दोनों भाषाओं के पंडित थे। इसके प्रमाणस्वरूप उनकी संस्कृत और 
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प्पभ्र श भाषा में लिखी गई रचनाएं मिल्तों हैं। दूसरी बात लक्ष्य करने की यह है झि सिद्ध 
सरदपाद के विचार क्रमदद्ध रुप से प्रम्येक्र कृति में व्यक्त हुए है, जपकि कबोर भादि खततों के 
विचार सकलिन किए गए हैं, क्योंकि वे मौरिक परम्परा के रूप मे चके भा रहे थे। तालये 
यह टै कि सरहपाद को ऊतियों का छिपिकरण स्‍्वय सरदपाद द्वारा ही किया गया द्वोगा । 
सिद्ध सरहपाद फा चौरामी सिद्धो में मद्तत्तपूर्ण स्थान टै। सरह की श्वतियों का अनुवाद करते 
समय थदि कोई एक ही अनुपादक उनके नाम के साथ गौरव या सम्मानसूचक शब्द जोड़ता 
तो माना जा सकता था कि गुरु मक्ति का निर्वाह करो के लिए ऐसा किया गया है, छेकिन 
जब समा ने ऐसा रिया है तो भवद्य दो सरद के प्रति आदर भाव रहा होगा। सरह काछ 
के बहुत याद उनकी छृतियों के अनुवाद हुए द्गे और उस समय तक वज्यानी साथका और 
अनुयायियों मे सरहपाद को प्रतिमा और उनके महत्त्व फा मून्याकन हो। चुका होगा, इसलिए हो 
सफ्ता है कि भारतीय विद्वानों मे ही सरह की छृतियों का अनुवाद करते समय उनके नाम के 
साथ सम्मानसुचऊ शब्द जोड़ दिए हों और उसी का अमुवादकों ने अनुसरण किया हो । 
भजुवादको में प्रसिद्ध विद्वान फमछशीछ, घेरोचन रक्षित, गयाघर आदि थे। सरहद का 
समय निर्धारित करने के लिए इन अलुवाद्कों के समय फा सद्दारा छेदवा पडता है, क्योंकि सरह 
का काठ निर्धारित करने के लिए अन्य कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिलनी। अजुवादकों के 
नाम निवात प्रामाणिक है, अवश्य दी सरहपाद इन अनुवादकों के पूर्वकर्ती थे। विष्बत में तात्रिक 
बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम भारतीय पडित कमलशील ने किया। क्मलझ्ील का समय 
७८० ईं० माना जाता है (टीवेटन थुद्धिस्टॉलोजी-झुको योशीमुरा, ए० ३ )। कमलशीछ 
और प्रसिद्ध चीनी मिश्र हृवा साग में तक हुआ था ( टीबे० बुद्धि० शुझ्ी योझीमुरा, छ० ९ , 
बौद्ध-वर्म भौर विद्वार--श्रीइबलदार त्रि०, ए० २१३ )। अत कमलछशील के समय ७८० ई० से 
पूर्व अथवा ठीक इसी के आसपास सरद का समय माना जा सकता है। शान्तिरक्षित ने विब्बत 
में प्रथम सघाराम सम्‌ ये महाविद्यार की स्थापना ७७६-८० ई० में को ( दोहाकोश--राहुल 
साकृत्यायन, ए० १२ )। दाशनिक आचार्य शान्तरक्षित ने सम्‌ ये मद्गाविद्ार की स्थापना के 
समय बारइ मिक्ठओं के साथ बेरोचन रक्षित को भी तिब्बत घुलवाया था ( बौद्ध-सस्कृति--राहुल 
साहत्यायन, ए० ४०५) । आचाये शानरक्षित कमलशील के गुद थे अत उनका भी समय 
भाठवीं शताब्दी माना जाता है। इसी आधार पर वेरोचन रक्षिव का समय भी भाठवीं 
शताब्दी मानना चाहिए। पढित कमलशील ने सरहपाद की कृति “महामुद्रोपदेशवज्मुद्यगीति” 
का अशुवाद तिब्बती भाषा में किया है ( तिव्बती त्रि०, सप्ड ६९, ए० २२१ )। बैरोचन रक्षित 
ने सरदझत 'दोइाकोशमद्दासुदरोपदेश' का अनुवाद तिब्पती भाषा में किया हे। इस आधार पर 
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कहा जा सकता है कि सरहपाद पंडिन कमलशील और वेरोचन रक्षित (७८० ईं० ) से पूछे 
हुए थे। अलुवादक गयाघर दीपंकर श्रीज्ञान के विद्यागुद्व सिद्ध अवधूतिपाद ( मेत्रीपा ) के शिष्य 
दैशाली निवासी थे। सरह की कृतियों की छान-बीन करते समय एक रचना 
श्रीसरहप्र भुमैत्नीपादप्रश्नोत्तर मिछी है। इस कृति में सरह से मेत्रीपा प्रइन पूछते हैं. और सर 
उत्तर देते हैं। प्रकाशमुद्रा, महामुद्रा और मानस-सुद्राएं क्या हैं, इसी विषय पर प्रइन किए 
गए हैं। जेसे :-- 

मैत्रीपा ने पूछा--'क्या सुद्रा दृष्टि महाशस्यता से संयुक्त है ? जिस वस्तु में ऐसी शम्यता 
संयुक्त है, उसका नाम कया महासुद्रा है १” 

सरह ने उत्तर दिया--'हाँ वह धर्ममुद्रा कहती है, उसका असली नाम महासुद्रा नहीं 
है।! ( तिब्बती त्रि० खण्ड ८७ ; प्ृ० १२२ )। 

इसके आधार पर अनुमान छगाया जा सकता है कि सरहपाद और मेंत्रीपाद समकालीन 
थे। राहुलजी ने मैत्रीपा को ग्यारहवीं शताब्दो का माना है. लेकिन अपने मत को पुष्टि के लिए 
उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है ( बोद्ध संस्कृति छ० ४११ )। 

इसलिए यदि मैत्रीपाद सरहपाद के समकालीन थे तो उन्हें भी आठवीं शताब्दी का मानना 
उचित जान पड़ता है । इसो प्रकार अनुवादक गयाधर का समय भी भाठवीं पे नवीं शताब्दी तक 
माना जा सकता है। इससे संभव लगता है. कि सरहपाद्‌ लगभग आता शताब्दों के मध्य 
वेतेमान थे। डेनके इस समय को दो-चार दशक आगे-पीछे किया जा सकता है। 
... सिद्ध सरहपाद को जीवनी से संबंधित जो सामग्री अबतक उपलब्ध हुईं है, वह भोट-भाषा 
के ग्रथों पर आधारित है । भोट भाषा में चार ऐसी कृतियां मिली हैं, जिनते' सरह को जीवनो 
पर किचित प्रकाश पड़ सकता है। उपलब्ध क्ृतियां हैं--- 

१--भ्रु ब-धोब-बखु द-३ -बृशी डी-छो ग्येस ( चतुराशीतिसिद्ध प्रवृत्ति ) । 

२--दूपग-बुसम-लजोन-बूसषट $ कल्पवृष्ष आयेदेद, महाचीन, तिब्बत, मंगोल में धमे की 
उत्पत्ति ) [ प्रकाशित |। 

३--छोसू-डव्युड-बत्तन-पडी-पद्ममयेस-पडी-जीन-ब्येद-चेस-व्यव-बुझुगस्‌ - सो. ( धर्मोद्मव 
शास्त्र के कमल को प्रकाशित करने के लिए दिनकर )। 

४-देम-पडे-छोसू-रिनिपोछे-5फगस-पडी-युलू-दु-जी-ल्तर-द्र-बडी - छुछ - गूसल-बर-स्तौनप - 
दूगोस-5दोदू-कुन-उव्युछ-श स-ज्यव-ब्‌ झुगस-सो । ( भारत में महायान बौद्धधर्स का धामिक 
और सामाजिक इतिहास )--लामा तारानाथ । 


उपरिलिखित चारों कृतियाँ के आधार पर सरहपाद की जीवनी के संबंध में थोड़ी-बहुत 
हे 
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जानकारों प्राप्त की जा सकती है , परन्तु यह जानकारी किननों प्रामाणिक होगी और किसनों 
काल्यनिक इस पर विचार करना अद्यावस्यक्र टै। सरहपाद के सम्बन्ध में आय सभी हतियों में 
एक सा वर्णन कुछ परिवतेनों के साथ मिलता है। वह इस प्रकार है-- 
गु सरहपाद का जन्म पू्व-मारत के रास़ी नामऊ स्थान में एक ज्राह्मण परिवार में हुआ था। 
“राज्ी नगरी के रोलीपा नामक स्थान में राहुल-मद्र (सरद) पेदा हुए थे। बाह्मण होते हुए भो 
उनकी आत्या बौद्ध-धप्त में थी, इसलिए बौद्ध-आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को सुना करते 
थे। धीरे-धीरे बौद्ध-चर्म की भोर उनका मुझाव बढ़ता गया, भौर गुद्यमम्त्र में उनका 
विश्वास दो गया । वे दिन में घाह्मणों जैसा व्ययद्वार फरते थे तथा रात में बौद्धों जेंसा आचरण । 
किसो दिन कलालों द्वारा दिया गया सद्य पान कर लिया। मद्रिपान का समाचार न्राह्म्णों 
को मिस्ते हो विघटन शुरू हुआ। एकत्र द्वो कर समी ब्राह्मण सम्राट रत्नपाल के पास 
अमियोग लेकर गए कि “इस नीच व्राह्मण को देश निष्कासन फा दण्ड मिलना चाहिए ।' 
ब्राह्मणों ने सम्राट से कहा --'यदि आप सम्राट हैं और साम्राज्य को सुचार ढग पे नियत्रित 
करना चादते हैं तो देश में किसो प्रकार को धार्मिक अव्यपस्था महों होनी चाहिए। 
शर-सचालक ( मूदुउ बूसनुत_) यह सरहद रोछोपा नामक ग्राम जिसमें छयमग १५००० पुरवे हैं, 
का मुस्िया है। इसने मदिरापान कर अपने कुछ को कलकित किया है। इसलिए इसे 
जाति पे बहिप्कृत कर देना चाहिए ४ 
सम्राद रत्नपाल ने कद्ा--पन्दरह दजार व्यक्तियों पर शासन करने वाले व्यक्ति को सहज में 
दी निकालना ठीक नहीं है |! 
राजा रत्नपाल ने स्वय सरह के पास जा कर कह्दा--त्राह्मण होकर तुम्हें मदिरापान करना 
उचित नहीं है ।? ४ 
सरह ने उत्तर दिया--“यद्पि में मद्रिपान नहीं करता, तथापि अपनी परीक्षा दूया। 
आप ब्ाह्यगों को एकन कीजिए ।” 
नाह्मगों के एकन दो जाने पर सरद ने कद्दा--“यदि मैंने शराव पी हो तो मेरा द्वाथ जल 
जाय और न पी हो तो न जे ।! 
इनना कद्ट कर उसने उबलते हुए तेछ मे अपना द्वाथ ढाछा, लेकिन उसका कुछ नहीं 
बिगडा । 
सम्राद ने भाह्मणों से पूछा--'फ्या इसने मद्रिपान किया है 2? 
ब्राह्मणों ने कहा--हाँ।” 
सरद ने फिर पिघछा हुआ ताँचा पी छिया। छ ब्राह्मणों के सम्मिल्ति घजन से भी सरह 
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अधिक भारी हो गए। अन्तिम परीक्षा के समय सरह एक ब्राह्मण के साथ पानी में उतरे। 
सरहद पानी के ऊपर तेरते रह गए ओर बआह्यण डूब गया। इन कठिन परीक्षाओं के पश्चात 
सम्राट ने सभी ब्राह्मणों से कहा-- 
'सरह की भाँति शक्तिशाली व्यक्ति यदि मद्यपान भी करता हो तो उसे सना नहीं करना 
चाहिए ।* 
इसके बाद सम्राट के साथ ब्राह्मणों ने सरह को प्रणाम किया। सरह ने सबको उपदेश 
दिया और राजा-रानी तथा प्रजा को तीन दोहे सुनाए। दोहे सुनकर ब्राह्मणों ने अपना धर्म 
त्याग कर बोद्ध-धस अपनाया और सम्राठ को सपरिवार सिद्धि मिली । 
बाद में सरह एक पन्‍न्द्रह वर्षीया सेविका को लेकर अन्य किसी देश में चले गए। एक 
आश्रम में दोनों--सरह-सेविका ( पति-पत्नी )--साधना करने छगे। पत्नी भोजन का प्रबंध 
कर उनके पास पहुंचा देती थी। एक दिन सरह को मूली को वरकारी खाने की इच्छा हुई। 
पत्नी ने मूली की तरकारी भेंस के दही में मिला कर तेयार की, परन्तु उस समय सरह बारह 
वे की दीध अवधि के लिए समाधि ले चुके थे। सरहद ने समाधि से उठने पर पूछा--'मूली 
की तरकारी कहां है १ 
सेविका ( पत्नी ) ने उत्तर दिया “आप तो बारह वे तक समाधि में थे; इस समय मूली 
को तरकारी कहाँ से छाऊ १ पुनः वसन्त आने पर मिल सकतो है । 
सरह ने पत्नी से कहा--“अब में साधना करने के लिए पवेत पर जाऊंगा 7 
पत्नों ने उत्तर दिया--'जब तक हृदय से आश्रम में नहीं रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो 
सकता । जो मन कहत्प-विकव्प से आश्रम में रहता है, वही श्रेष्ठ आश्रमवासी है। भाप 
बारह वर्षों तक समाधि में रहने के उपरान्त भी मूली खाने को छोटी-सो इच्छा का संकल्प नहीं 
त्याग सके तो पर्वेत-शिखर पर जाकर कौन-सी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं १? 
सरह ने सोचा बात तो ठीक है। उन्होंने छक्षण-विकत्प त्याग गूजुगू-म ( स्वभोव-अथ ) 
की साधना कर महामुद्रा की परमसिद्धि प्राप्त की और जग-कल्याण के लिए बहुत-सा काये किया। 
अन्त सें पति-पत्नी सदेह स्वर्ग गए ( तिज्वती त्रि०, खण्ड ८७, पृ० १७७-७८ )। 
ऊपर जिस प्रकार की जींवनी दी गई है, ठीक इसो प्रकार की जीवनी थोड़े पे परिवर्तन 
के साथ उपरिलिखित चारों ग्रथों में प्राप्त होती है। इस जीवनी से स्पष्ट हा जाता है कि 
इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है ; कव्पना का सहारा अधिक लिया गया है। सरह नाम 
सभी ग्रंथों में मिलता है। दूपगू-घूसम-रजोन-बूसछ में महात्राह्मण राहुलूमद्र मिलता है। 
परन्तु इसो भ्थ से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सरह ने एक शर-संचालिका को अपनी 
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मुद्रा साधना का लक्ष्य बनाया था, फठस्वहप इनका नाम सरहपाद पडा। द्वों सकता है कि 
इनका बचपन का नाम राहुलमद्र रहा हो , याद में चछ कर इनका नाम सरहपाद पड़ा । 
सरहपाद जाति के ब्राह्मण थे और डाकिनी फे पुत्र । इनके जाह्मण होने की बात समी अर्थों 
में कहो गई है । सरह की रचना “करात्य दांहा नाम (के सडी दोहाशे प-ब्यय 5शुगस-सों ) 
के अन्त में भी मद्दायोगोज्लर मद्गात्ाह्मण सरह कह्दा गया टै (तिब्नती नि० सण्ड ६९% पृ० ९९ )। 
इन डल्लेसों के भाधार पर कह्दा जा सकता पे कि सरदपाद जाति के त्राह्मग ये, परन्तु वाद 
में चछ कर बौद्ध-धर्म के अनुयायी दो गएं। इसके लिए हम "दोहाकोश गीति! के प्रथम 
भश को देस सकते हैं। सरहपाद ने इस ऊति में ब्राक्षणा, शवों और जेनों को घोर निन्‍्दा 
की है तथा यौद्धों फी प्रशसा। जेप्े-- 
ब्रद्मणे हि मे जानन्तहिं भेड। एवं पढियठ ए. च्चउबेठ। 
मट्टि ( पाणि कुस छई पटात। घरहीं वइसी ) भग्गि हुणन्त ॥ दो० १॥ 
भौर साथ दी बौद्धों की प्रशसा करते है -- 
चेल्ल मियत॒ जे त्थविर उएप । ( बददेहिम पन्मज्जिउ वेसे ॥ 
कोई युत्तत बक्‍़्साण बइदठो । कोवि ) चित्त कद्भ मइ दिट्ठों ॥ दो» १०॥ 
अपने ग्र॒थों में सवन सरहपाद ने तात्रिक बौद्ध साधना प्रणाली का वर्णन किया है। इससे स्पष्ट 
है कि सरहपाद बाद भें बोद्ध दो गए थे । 
सरदपाद के जम-स्थान के सम्बंध में तिब्सती प्रथों में मिलता है कि उनका जन्म पू 
भारत के राशो नामक स्थान में हुआ था। राज्षी नामक फोई स्थान पुत्र भारत में था या नहीं , 
यह जिवादास्पद है। राहुल साइत्यायन ने अनुमान से राक्ी को भागलपुर के आसपास माना 
है ( दोहाकोश ४० १० )। भोट कृति छोसू-उच्युड-वस्तन-पडो-पश्म ग्येस पडी लोन ब्येदू-चेसू- 
ब्यव-वशुगस-सो ( धर्मोद्भव शास्त्र के कमछ को प्रकाशित करने के लिए दिनकर ) में सण्ढीत 
“आचार्य सरद का उत्तात' में लिसा है कि “मंगध के पूर्वे वारागसी के सोनाबाटी नामक स्थान 
में एक ब्राह्मण के घर सरह का जन्म हुआ था।! वाराणसी मगध के परिचम में है, पूवे में 
नहीं , इसलिए यद्द उत्तात आ्रामक प्रतीत द्वोता है। छामा तारानाथ की छत में राहुल सद्र 
का जन्मस्थान भोडिविसा ( उड़ोसा ) बताया गया है, परन्तु दारानाथ काम्युर और ताग्युर की 
रचना ( सम्रइ ) के बहुत बाद हुए और उद्देंने जनश्रुति के आधार पर इतिहास छिसा, फलस्वरूप 
यहुत सारी चुटिया उसमें आ गई हैं। द्वो सकता है सिद्ध सरहपाद ने साधना करते हुए छुछ 
दिन उडीसा में बिताए हों, इसलिए कुछ छोगों ने उन्हें उडीसा का ही मान लिया है. । प्राचीनतम 
मोट ऋृतियों के भाधार पर इतना कहा जा सकता है कि सरहपाद का जन्म पूर्व सारत में हुआ 
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था और उस स्थान में बौद्ध-मताजुयायियों का प्राधान्य था। वहाँ दिन-रात बौद्ध-धघम कौ चर्चा 
होती थी, फलस्वरूप सरहद उससे प्रभावित हुए। आठवीं शताब्दी में नालन्दा महाविहार बौद्ध-धर्म 
की चर्चा का प्रधान केन्र था। सरहपाद्‌ का जन्म-स्थान नालन्दा के आसपास माना जा 
सकता है । 

“चतुराशीतिसिडफ्रवृत्ति में सरह की जीवनी के अन्तगत सम्राट रत्नपाछ का नाम मिलता 
है। आठवीं शताब्दी में रत्नपाल नाम का कोई सम्राट पाल या अन्य किसी राजवंश में नहीं 
हुआ था। रत्नपाल नामक एक राजा ग्यारहवों शताब्दी के पूर्वाद्ध में आसाम में हुआ था जो 
ब्रह्मपाछ का पुत्र था परन्तु सरहपाद को आठवीं शताब्दी का प्रामाणिक किया जा चुका है। 
उपरिलिखित #ति के लेखक ने मोखिक परम्परा के आधार पर इतिहास लिखते समय बहुत सारे 
नामों का उल्लेख किया है, जो विभिन्न सिद्धों की जीवनियों में हैं, परन्तु अप्रामाणिक हैं । 
आठवरों शताब्दी में घर्मपाल नामक बौद्ध सम्राट बहुत ही प्रतापशाली था ओर संभवतः घर्मपाल ही 
सरह का समकालीन था। राहुल सक्चित्यायन ने 
माना है ( दोहाकोश, प्ू० १२) । ह 

सरह ने अपनी महामुद्रा की साधना को सफल बनाने के लिए एक युवती नारी को लक्ष्य 
बनाया था और वह शर-बनाने वाली थो, फलस्वरूप इनका नाम भी राहुलूमद्र के स्थान पर सरह 
पड़ा। बाद्ध तांत्रिक साधना में आध्यात्मिक अथे में मद्य-सांस और नारी के सेवन का सवन्न 
उल्लेख मिलता है। सरह की जीवनी में मद्य और नारी सेवन का उल्लेख सर्वत्र हुआ है । 

दपगू बसमू-लजोन-बसूड्‌ ( कव्पव्ृक्ष ) में सरह के शुरु का उल्लेख करते हुए इतिहासकार ने 
लिखा है कि '्राह्मग राहुलमद्र ने ओडविस्सा ( उड़ीसा ) के राजा छोबेसकल्प से वज्रयान को 
दीक्षा लेकर दक्षिण में मरही क्षेत्र की योगिनी शर-संचालिका के साथ मुद्रा-साधना की ( पर 
८५ )। परन्तु लामा तारानाथ के इतिहास से प्रमाणित होता है कि सरहपाद के गुरु अश्वपोष 
थे ( ० १० )। राहुल सांकृत्यायन ने सरह को हरिभद्र का शिष्य साना है ( ए० १९ )। 
अश्वघोष, बसुमित्र, पाइवे, नागार्जुन आदि अनेक उद्मट बौद्ध दाशनिक कनिष्क की सभा में 
विराजमान थे। नागाजुन राहुरूमद्र के शिष्य थे; इसका उल्लेख तिब्बती ग्रथों में मिलता है। 

सरहपाद्‌ के प्रतिभाशाली शिष्य नागाजु न का सब्वेत्र उल्लेख हुआ है। सरहपाद नालन्दा 
महाविहार के आचाये थे, बाद में नालन्दा का सम्पूर्ण भार नायाजुन को सौंपक्र योगिनी 
( चडालिनी ) के साथ रहने लगे । 

सरहपाद्‌ की जीवनी में आलौकिक चमत्कारों के जो वणेन मिलते हैं वे उनके सिद्ध व्यक्तित्व 
के अनुरूप हो हैं, उनमें ऐतिहासिक सत्य की खोज करना व्यथ है । 


भो सरह को धर्मपाछ का समकालोन 


ड विश्वभारतो पत्रिका 


सरहपाद का साधना क्षेत्र श्रीपवेन त्या कस क्षेत्र नाछन्दा भर्गाविद्ार था। सरहपाद 
शिक्षित विद्वान थे अत उहोंने सल्क्ृत भौर भाषा ( अपम्रद्य ) दोनों मे रचनाएं की हैं। उतरी 
रचनाए निम्नलिखित हैं. -- 
१ श्रीउद्धघपाछ साधन, २ सर्वभूनरलिबिधि, . ३-श्रीउुदकपालनाममण्टलविधिक्रम प्रयोतन, 
४ दोहाकीशभीति, ५ दोह्ाकोश नाम चर्यागीति, ६-दोदाकोश उपदेशगीति नाम, ७ कसप्त्य दोदा 
नाम, < कायकोश अम्तवजुगीना, ९ वास्क्रोशरुचिरस्वरवजूगीता, १०-चित्तकोश अजबजुगीना, 
११ फायवाकचित्तरनसिकारनाम, १२ दोढद्ाकोश नाम महामुद्रोपदेश, १२-द्रादशोपदेशयाथा, १४- 
साधिष्ठानक्ष्म, १५ तत्तोपदेशशिसर दोद्ागीति नाम, १६-मावनादष्टि चर्याफ्लदोद्दाकोशगीतिका 
नाम, १७ उसनतिछक दोहाकोप गीविका नाम, १८ सरहगीतिका (७ थे ३), १९-सारहगीनिफा, 
(७ ब ८ अ) २० थद्वामुद्रोपदेशवजूगुद्यगीति, २ १-तलोस्यवशकरावलोकितेश्र साधय, २२-तेलोफ्य- 
वशकरलोऊेखर साथन, २३ त्ेलोय्यवशकर छोफ़ेख़र साधन, २४ भलोस्यबशकर छोकेश्वर साधन, 
२७-अधिष्टान_ मद्दाकाह साधन नाम, २६ महाकारू स्तोम्र, ?७ श्रीवजुयोगिनी साधन, 
२८-श्रीसरहप्रभुमैजीपाद प्रश्नोत्तर (2) २५ श्रीउद्धकपालतत्रस्य पजिका ज्ञानवती नाम । 
टिप्पणी--१ फकसस्यदोद्दा टिप्पग । 
सदिग्ध रचनाएं. - १-चित्तमात्र दृष्टि नाम, २ योगसक्षेप, ३ डाकिनीवज़ूगह्मगाति, (इसके 
भत्त में सरह का नाम मिलता टे ), ४ मर्मोपदेदा, ५ व्यक्तमावानुगततत्त्तसिद्धि, ६-पेलोफ्यब- 
वशकरलोरे धर साधन । 
उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त छछ गी तियाँ भौर दोहे ताखुर में यत्न-त३ विसरे पढ़े हैं। 
उपरिछिसित रचनाओं में दोद्माकोशगीति', 'त्रेकोक्यवशक्रावछोकितेशर साधन', और 
न्ेलोक्यवशकर लोकेखर नाम' तीन कृतियाँ मूल रूप मे उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त छुछ पद 
तथा सस्हृत श्ठोक मी मिलते है । ही 
सरदपाद्‌ की सभे कृतियाँ मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, उनके भोट भनजुवाद उपछन्ध हैं, 
जिमके आधार पर कहा जा सकता है कि सरइपाद मद्दान्‌ घिद्ध थे। उन्होंने तामिक साधना 
प्रणाली की ध्याए्यां अपने ग्रथों में सुव्यवस्थित ढग से की है , जिसको चर्चा फिर करेंगे। 


प्राचीन भारतीय काव्य समीक्षको की दृष्टि में कविसमय 


देवनाथ चतुचेदो 


मानव मात्र का अपने अवीत के प्रत्ति अटूट अनुराग होता है। वह अतीत से 
चली आ रही परम्पराओों को भरसक छोड़ता नहों। सामाजिक जोवन में ऐसी अनेक 
अनावश्यक परम्पराए' चलतो रहती हैं, जिनका वत्तमान में कोई मूल्य नहों रहता फिर भी 
उनके प्रति जन-मन में अपार निष्ठा होतो है। प्रारम्म में वे परम्परा के रूप में वर्तमान 
रहती हैं और कांलान्तर में, वे ही नियम, संस्कार तथा रझुढ़ि में रुपान्तरित हो जाती हैं। 
और मानव-संस्कृति का असिन्न अंग बन जाती हैँ। इस प्रकार की परम्पराए' या रढ़ियाँ 
मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में परिलक्षित होती हैं। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा 
धामिक क्षेत्रों में इनका बहुत हो महत्त्वपूर्ण स्थान है। समय-समय पर इन प्राचीन परम्पराओं 
एवं रुढ़ियों के प्रति विद्रोह तथा आन्दोलन भी किये जाते हैं, फिर भी इनकी सत्ता बनी ही 
रहती है । किसी समाज में प्रचलित इन परम्पराओं तथा रुढ़ियों के ' माध्यम से उसकी सम्यता 
संस्कृति, धर्मे एवं साहित्य को प्राचोनता और समृद्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है। यहाँ 
काव्य में प्रचलित परम्पराओं या रुढ़ियों ( काव्यरूढ़ियों ) पर विचार किया गया है । 

काव्य में प्रचलित परम्पराओं या रुढ़ियों के लिए काव्यसमीक्षकों ने विभिन्न नामों का उल्लेख 
किया है। यथा--काव्यसमय, कवि समय, कवि प्रसिद्धि, तथा काव्यरूढ़ि आदि । नामों को इन 
विभिन्नताओं में भी सत्र एकता ही दृष्टिगत होती है, क्योंकि प्रायः सभी नामों का प्रयोग एक 
ही अथ में हुआ है। 

उपलब्ध काव्य शास्त्रीय प्रथों में मरत मुनि का नाव्य-शास्त्र प्राचीनतम शास्त्रीय अन्य है। 
यद्यपि इसके काल के संबंध में सभी विद्वानों में मतक्‍्य नहीं हैं, तथापि इसकी प्राचीनता सभो ने 
सीकार की है । भरत मुनि के बाद दो आंचार्योी' का नाम आता है, भामह और दण्डी। 
इन दोनों आचायों के कालछ-निर्धारण के सम्बन्ध में बहुत विवाद है। बहुमत भामह 
को ही प्राचीन मानने के पक्ष में है। भामह का उपलब्ध ग्रंथ काव्यालड्वार है। इस ग्रंथ 
में कवि शिक्षा का विशेष महत्त्व प्रद्शित किया गया है। एक कवि के लिए व्याकरण, छन्द, 
कोशअथ, इतिहासाश्रित कथाये' लोक व्यवहार, तकशास्त्र, और चोंसठ कलछाओं क। ज्ञान होना 
आवश्यक है ( काव्यालंकार--प्रथम परिच्छेद, इोक-%, १० ) इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भासह के समय में सी काव्य जगत्‌ में कुछ परम्पराए' प्रचलित थीं जिनका ज्ञान कवियों के लिए 
भावश्यक माना जाता था। भागह के उपयुक्त कथन से यही. ध्वनित होता है कि वर्तेमान 
कविससय या कविप्रसिद्धि का मूल उन्हीं परम्पराओं में है । 


छ्रे विश्वमारती पत्रिका 


आचार्य दुण्डी (६६० ६८० है०) भी भाग के समफालोन ही थे। दुण्डी ने काव्यादश 
में कयि समय का स्पष्ट उल्ेप किया है। इसको चर्चा काव्यदोप वर्णन के प्रसंग में को गई 
है। देश, काल, करा, लोऊन्याय, सस्यृतिवेद, एवं शवाद्यागम शास्त्रों में अप्रसिद्ध वच्तु का 
यदि कवि असावधानी के ऊारण वर्णन करता है तो उतने देश, छालादि विरुद्ध दोष मानना चाहिए 
( कायादश--तृतोय परिच्छेद, इकोक-- १६२, १६३, १६४ )। जो परम्परा से मान्य है और 
एक निश्चित अर्थ में रुढ़ हो गया है, काव्य मे उसके विपरीत वर्णन दोष माना जायेगा। दण्डी 
के इस सिद्धान्त में कव्रिसमय स्पट्ट ध्वनित द्वोता है। यथा--कर्पूर पादपामश सुरमिर्मछयानिक । 
कलिद्व बन सम्भूता झूगप्राया सतद्नजा ॥ काव्यादश, ३ १६५। अर्थात्‌ मल्यानिछ का 
कर्र र उक्ष के स्पश से सुगसधित द्ोना, तथा कलिद्न के वन में हाथी का प्राप्त होना वर्णन किया 
जाय तो काव्य दोप माना जायेगा, क्योंकि काव्य तथा छोफक में मलयानिल का चन्दन के प्रज्ञ से 
स्परी करना और सिहल के बनो मे हाथी का प्राप्त होना विप्यात हे । जिन कबिसमययों का 
उन्हेस दण्डी ने काव्य दोप के विवेचन के प्रसग में किया हे, उन्होंने हो राजशेसर तक भाते 
भाते कविसमय के सेद्धानिकिक रूप को अइण कर लिया है। राजशेसर ने करिसमय के 
विवेचन के प्रसंग मे इसझो ठीक उसी अथे में स्वीकार किया है. जेसा कि दृण्डो ने किया है , 
यथा--द्रव्यनियमल्लयथा । मलय एप चादनस्थान, हिमवानेव भूजोलत्तित्थानमू। ( काव्य 
सीमासा--सध्याय १४ ) । 
फाछ विरोध दोप के माध्यम से दण्डी ने दुसरे कविसमय का समर्थन किया है। 
यवा-पश्मिनोनक्तमुन्निद्रा स्‍्फुटत्यदि कुमुढती। मधुस्त्फुशनिचुली निदाघो मेघ दु्दिन ॥ 
( काव्यादर्श--३ १६७ ) अर्थात्‌ पद्मिनी का रात्रि में प्रफुछित होना तथा कुमुंदिनी का 
दिन में, वसन्त में बेत ( निचुल ) का फूलना तथा ओऑंप्म में मेघाच्छन्न आकाश का 
वर्णन करना। छोक तथा काव्य भें प्रचलित दै कि कमलिनी दिन सें झिलती है और 
कुमुदिनी रात में। निदुक में पुष्पोह्मम वर्षाऋतु में, मेघाच्छन्त भाकाश पावस में ही 
रहता है । 
आचाये विधनाथ मदह्यपान ने भी दण्डी के हो मत का श्रतिपादन किया है। साहित्य 
दर्पण के सप्तम परिच्छेद में कात्य दोषों के प्रसंग मे इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ कवि 
समय फ्रे पिरुद्ध किये जाने वाले वणनों को प्रसिद्धि त्याग नामक दोप साना गया है. और इस 
सिद्धांत को कवि समय के अन्तर्गत्‌ रसा गया है यथा-- 
अहन्यम्मीज , निभाया विकेसनि कुमुद, चन्द्रिका छ॒क्ठ पक्के मेघघ्वानेषु उत्म भवति च 
शिसिना नाप्यश्ञोके फल स्यात्‌॥ साहित्य दर्पण, छ, २५।॥ 


प्राचीन भारतीय काव्य समीक्षकों को द्वष्टि में कविसमय ७३ 


भर्थात्‌ दिन में कमल का ग्रफुछित होना, रात्रि में कुमुदिनी का विकसित होना, चन्द्रिका 
का शुक्ल पक्ष में ही वर्णन करना, मेघ गजेन के समय ही मयूरों के दृत्य का वर्णन करना तथा 
भशोक वृक्ष में फल न होने का वणन करना ही कविसमय के अनुसार मान्य है, इसके विरुद्ध 
वर्णन करना ही दोष है । दण्डी के काल-विरोध सम्बन्धो उदाहरण को भी कविसमय के 
ही अन्तगंतु रखा जा सकता है। यथा-- 


श्रव्य हंस गिरो वर्षा शरदो मत्तवहिणः । 
हेमन्तों निर्मेलादित्यः शिशिरः इलाघ्य चन्दनः ॥ ( काव्यादशं ३३१६८ । ) 


अर्थात्‌ वर्षाऋतु में हंसध्वनि का वर्णन, शरद ऋतु में मयूर की प्रसन्नता ( जृत्य ) और 
उम्पत्तता का वणन, हेमन्त में सुर्यातप तथा शिशिर ऋतु में चन्दन के लेप को सुखप्रद्‌ वर्णन 
करना। उपयुक्त बातों को दोष।मानने का एक मात्र कारण परम्परानुमोदन है. क्योंकि हंस ध्वनि 
का वणन शरद्‌ सें, सयूरों की प्रसक्षता का वर्णन वर्षा में, चन्दन की शांतछता का सुखप्रद होना 
प्रीष्म में हो प्रसिद्ध है। परवर्ती भाचायें' ने इसको ठीक इसी रूप में स्वीकार कर लिया है 
भर इसे कविसमय के अन्तर्गत रखा है । केशव मिश्र ने भी इसको उल्लेख कविसमय के नाम 
ते हो किया है ( अलंकार शेखर--षछ्टर॒त्न, द्वितीय मरीचि )। दण्डी ने अन्त में इसे और 
अधिक स्पष्ट कर दिया है। कवि प्रतिभा के कारण उपयुक्त दोष भी शुण बन जाती हैं 
यथा-- 


विरोधः सकलो5प्येष कदाचित्‌ कवि कौशलात्‌। 
उत्कम्य दोषगणनां गुणवी्थी विगाहते ॥ ( काव्यादश ३॥१७९। ) 


कवि समय के सूल में मी यही सत्य है। काव्य में सौन्दर्य एवं चमत्कार की भभिद्रृद्धि 
करने के उद्देश्य से हीं कवियों ने समय एवं स्थान को ध्यान में रखते हुए सत्य का अनिबन्धन 
तथा भसत्य का निबन्धन स्वीकार कर कविसमय की स्थापना की । 

अशास्त्रीयमलौकिक॑ च परम्परायातं यमर्थसुपनिबन्धन्ति कवयः स कविसमयः॥ ( काव्य- 
भौमांसा--अ० १४ ) । 

आाचाये दण्डी के बाद आठवीं शताब्दी में आचाये वामन का आविर्भाव हुआ। - भाप 
रीति सम्प्रदाय के समर्थक आचार्यों' में प्रमुख हैं। वामन ने अपनी कृति अलश्झारसुत्रवृत्ति 
के पाँचवे' अधिकरण सें काव्य में शब्द प्रयोग पर विचार किया है और बताया है कि व्याकरण 
की परम्परानुसार किसी शब्द विशेष का प्रयोग किस रूप में तथा किस स्थान पर होना चाहिए। 

5०७ 


ड़ विश्वभारतोी पत्रिका 


इसके विपरीत जाने वाले कवि फी रचना दोपयुक्त मानी जायेगी। इस नियम विशेष को 
'्वाब्यसयय' सज्ञा दी गई है । इस नियम के उन्छेस के सन्दर्भ में वामन ने काव्य में प्रयोग 
होने वाली व्याकरण सम्बन्धी परम्पराओं एवं सढ़ियाँ का विवेचन किया है। काव्यसमय 
का यह सकेत कदाचित्‌ वामन ने दी प्रथम बार किया है क्योंकि इसके पुरे या पर॒वर्ती काव्य शान 
में काव्यसमय का उन्लेस कहां नहीं मिलना है। 

काव्यशास्त्र की दृष्टि से अम्रिपुराण का बहुत द्वो मदत्त्पुण स्थान है। अनेक विवादों के 
उपरान्त इसका निर्माण काछ १० वीं शताब्दी माना गया है। यद्द भी सर्वमान्य नहीं है। 
अम्निपुराण में ३२८ अध्याय से लेकर ३४७ अध्याय तक काव्यशास्त्रीय विषयों का उल्लेख 
किया गया है। काव्य में ग्राम्य प्रयोगों को दोप माना गया है किन्तु वे प्राम्य प्रयोग दोष 
युक्त नही होंगे जो छोक, शास्त्र तथा कविसमुदाय में प्रसिद्ध हैं। फरिसमुद्दायाजुमोदित्‌ प्रयोग 
छोऊ तथा शास्त्र विरुद्ध होने पर भी सदोप नहीं दोता--- 


दु सा करोति दोप ज्ञान्मूदार्थत्व न दुष्करे । 
न श्राम्यतोद्दे गकारी प्रसिदेछोंकशास्त्रयो ॥ ( अभिपुराण ) 


कविसमय को व्याख्या करते हुए पुराणकार मे लिखा है कि “कवोना समुदाचार समयो नाम 
गीयते” भर्थात्‌ कियों के समुदाचार को हो फविसमय कहते हैं। कविसमय के दो भेद किये 
गये हैं--(१) सामान्य, (२) विशेष। सफल सेद्धान्तिकों तथा कवियों के विवाद्‌ के 
परिणामस्वरूप णो प्रसिद्ध होता है उत्ते सामान्य कविसमय या फवि रयाति कहते हैं । 


सिद्ध सेद्धा तिकानाश्व कवीनाथ विवादतत । 
ये प्रसिद्धति सामान्य इत्यसी समयो मत ॥ ( अभिपुराण ) 


फाव्यजगत्‌ में जो नियम परस्पर व्यवद्वार तथा काव्याचार द्वारा निर्मित होता है. उसे विशिष्ट 
समय फटा गया है ! 


अस्मिन्‌ सरस्वतों छोके सघरन्त परस्परम्‌।॥ 
बन्यन्ति व्यति पस्यन्ति यद्विशिश/ स॑ उच्यते ॥ (भअप्निपुराण ) 


कविसमय का शाप्त्रीय एवं क्रममद्ध विजेचन करने वाले यायावरीय राजशेंखर का समय 
4० थीं शताब्दी भाना गया है। राजश्षेयर ने काव्यमीमांसा में कविसमय की मीमांसा 
१४३ १७ तथा १६वे अध्याय में को है। इसके पूवे कविसमय के उल्हेस विभिन्न रपाँ में 


प्राचीन भारतीय काव्य समीक्षकों की दृष्टि में कविसमय उ५्‌ 


विभिन्न शास्त्रीय अ्रथों में बिखरे हुए मिलते हैं। काव्यमामांसा में इसको संयत एवं सेद्धान्तिक 
रूप दिया गया है। इस बात की पुष्टि के लिए राजशेखर का यह कथन उपयुक्त होगा। 


सो5य॑ कवीनां समयः काव्ये सुप्त इब स्थितः । 
स साम्प्रतमिहास्माभियंथा बुद्धिविबोधितः।  ( काव्यसीमांसा अ० १६ ) 


अर्थात्‌ राजशेखर के पूर्व यह कविसमय सुघुप्तावस्था में था और यायावरीय ने काव्यमीमांसा 
की रचना करके उत्ते जगाया। सुघुप्तावस्था से तात्पयें है कि इसके पूर्व कविसमय का काव्य 
' में उल्लेख होने पर भी शास्त्रीय प्रथों में केवल संकेतात्मक विवेचन मिलता है ; जो इसके मह्ृत्त् 
को देखते हुए पर्याप्त नहीं है । हु 
कविसमय से राजशेखर का तात्पर्य उस सिद्धान्त या नियम ते है जो कवि समाज में परम्परा 
से व्यबहुत होता चछा आ रहा हो । यथा-- 


“अशास्त्रीयंगलीकिक च परम्परायात॑ यमर्थमुपनिबन्धन्ति कवयः स कविसमयः ।” ( कोव्य- 
मोमांसा अध्याय १४ । ) 


अर्थात्‌ जो अशास्त्रीय तथा अलौकिक होने पर सी परम्परा से कवि समाज में प्रचलित हौ, 
ऐसे प्रयोग को कविसमय कहते हैँ। दूसरो ओर आचार्यों' ने अश्ञात्त्रीय तथा अलौकिक 
प्रयोग को काव्य-दोष भी साना है। इसका समाधान थायावरोय राजशेखर के इस कथन से 
- होता है कि वेद शास्त्र अनन्त हैं, संसार विचित्रताओं एवं विभिन्नताओं से परिपृण है। पृंबर्ती 
आचायो ने इसका सलीभांति अध्ययन तथा मनन करके और देश देशान्तर का अ्रमण करके जा 
अनुभव प्राप्त किया उसी के आधार पर इन नियमों का निर्धारण किया गया । इस छिए इनको 
दोष पूणे या असंत्य कइना अलुपयुक्त होगा ( काव्यमीसांसा अध्याय १४ )। राजशेखर के 
अनुसार कविससय के सुझ्य तीन भेद्‌ किये जा सकते हैं--(१) खस्ये, (२) सौम, (३) पातालोय, 
इन तीनों भेदों के अनेक उपभेद्‌ किये गये हैं । सौम कविसमयों का अध्ययन सबसे विस्तृत है 
क्योंकि इसका क्षेत्र अन्य भेदों से अधिक व्यापक है। भौम के भेद अधिक हैं :--जातिरूप, 
द्रव्यहूप, क्रियारूप तथा गुणरप । इनमें से प्रत्येके को फिर तीन भागों में विभाजित 
किया गया है ; असत्‌ का निबन्धन, सत्‌ का अनिबन्धन तथा नियम भादि । 


5६ विश्वमारतौ पत्रिका 


स्वग्ये 


काव्य में प्रयुक्त स्वर्गोय पस्‍्तुओं से सम्बन्धित जिन कविसमयों की स्थापना की गई है 
उन्हें स्वग्ये कविसमय कहा गया है। यथा--चद्धमा में स्थित काले धब्पे को कहीं हरिण तथा 
कहीं शशक के रूप में वर्णित किया गया है। कविसमय के अनुसार इरिण और शशक मिन्न 
होते हुए भी समान मान लिए गये हैं। इसीलिए चन्द्रमा को काव्य में मगाइ् और शशाइ 
दानों कह्दा जाता है । 


विशेषश्तु चन्द्रमसि शशहरिणयोरेक्यम्‌ । ( काव्य मीमासा, अध्याय १६ ) 


फाव्य में मकरघज तथा मीनकेतन दोनों नामों परे कामदेव का उल्लेख किया गया है। 
कविसमय में कामदेव के सम्बन्ध में प्रयुक्त मकर भर मीन ( मत्स्य ) में कोई भेद नहीं माना 
जाता है। 


कामम्ेतने मकरमत्स्ययोरेक्यम्‌ । ( का० मी० अ० १६ ) 


पुराणों में चन्द्रमा की उत्तत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार फी कथाये प्रचलित हैं। कहीं 
अन्निकपि के नेत्र से चन्द्रमा की उत्पत्ति स्वीकार की गई है. तो कहों समुद्र से। कविसमय के 
भन्तर्गत्‌ चन्रमा के दोनों उत्पत्ति स्थानों को एक दी मान लिया गया है। अर्थात्‌ दोनों को 
समान मान्यया प्राप्त हो गई है । 
अभिनेत्रसमुशेलन्न चस्रयोरेक्यम् |. ( का० मीौ० भ० १६ ) 
भाकाश मण्डल में उद्त होने वाला चद्धमा सदा घटता बढ़ता रहता है लेकिन शिवजां के 
माल पर शोमित चन्द्रमा को सदा द्विनीया का द्वी चन्द्रमा कद्दा जाता है। अनन्त काल से 
सालस्थित चन्द्रमा में कोई परिवतेन ही नहीं हुआ। 
बहुकाल जन्मनोरपि शिवचादमसोबलितम्‌ । ( का० मी०, भ० १६ ) 
प्रसिद्ध है कि शकर ने तीसरे नेन के तेज से कामदेव को भस्म कर दिया था। तभी से 
फामदेव अनक् हो गया क्योंकि जलने के बाद उसका पायिव शरीर नष्ट हो गया छेक्िन काव्य में 


प्रत्गानुकूछ कामदेव का चित्रण मूत्ते रुप में ही होता है। शरीरहोन कामदेव का मूर्त रूप 
में चित्रण दो कविप्तमय है , कामत्य मूत्त त्य॑ च ( का० मी० अ० १६ )। 


रद ॒ ३ हक न वि ;ल्‍ 
प्राचोन भारतीय काव्य समीक्षा की दृष्टि में कविसमय॑ ७७ 


पुराणों में द्वादशादित्यों का उल्लेख मिलता है लेकिन काव्यजगत्‌ में कवियों ने एक 
ही सुर का वर्णन किया है। यह सी कविसमय है ; दादश्ानामप्यादिद्यानामैक्यम्‌ 
( का० भी० अ० १६ )। 

कवि सम्प्रदाय के अनुसार नारायण और माधव को अभिन्न साना जाता है। इसी प्रकार 
दामोद्र, शेष, कूमे भादि में भी एकता सममननी चाहिए। कमला और सम्पत्ति का 
एकता भी सान्‍्य है । 

यायावरीय के कविसमय के इस विवेचन से काव्य को बहुत सी गुत्यियाँ सुलूक गई। 
इस कऋ्रमबद्ध विवेचन से कवियों तथा काव्यरसिकों का सागे सरल हो गया। ख्ग्ये कविसमय 
बहुत व्यापक न होते हुए भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 


भौम फविसमय 


भौस कविसमय का विवेचन राजशेखर ने विस्तार पे किया है। छौकिक पदार्थों' पे 
सस्बन्धित कवि समय को भौस कविसमय कहते हैं। इसको कई उपयुक्त उपसागों में विभाजित 
किया गया है। यथा ;-- 


जातिगत असत्‌ का निबन्धन $--- 


जिन पदार्थों का न तो शाप्त्रों में उल्लेख हो, न लोक में ही देखे सुने गये हों, उनका 
काव्य में सत्य की भांति उल्लेख करना द्वी कविसमय है । 
यथा--नदीषु पत्नोत्पछादीनि, जलाशयमात्रेडपि हंसादयो, यत्र तत्र पर्वतेघुसुवर्णस्‍त्नादिक॑ च 
( का० भी० अ० १४ )। 
अर्थात्‌ नदी के प्रवाहित जल में कमल की उत्पत्ति सम्मव नहीं है तथापि काव्य में वर्णन 
मिलता है। जलाशय मात्र में हंस की उपस्थिति असम्भव होते हुए भी संसव है। इस 
प्रकार असत्य का सत्य के रूप में वणेन ही कविसमय है. यथा-- 


कम्रला भराण मलिआ हंसा उड़ाविभा णभ पिउच्छा । 
के णाँव गाम तडाए अ्भं उत्ताणअ' ब्यूढ़' ॥ गाथासप्तशती, छ्वि० स० 


यहाँ कवि ने गाँव के एक सामान्य तालाब में हंस और कमल का उल्लेख किया है; जब कि 
गाँव के तालाब में हंस नहीं रहते । 


७८ विश्वभारतौ पत्रिका 


इसो प्रकार कवियों द्वारा पवन मात्र में स्व प्राप्त द्वोने का वर्णन करना भी असत्य है। 
इस असत्य का सत्य को भाति चित्रग करना सी कविसमय है। यथा-- 


तौ देवदातत्तम गन्ववन्त नदी सर भ्रत्मवणीधवन्त 
आजममतु काथ्न धातुम-त देवविमन्तहिमव तमाशु ॥ ( सौम्द्रनन्द, दशम सगे ) 


उपयुक्त उदाहरण में हिमालय को स्वर्णादि रत्नों छे परिपूर्ण कह्ा गया है । 
जातिगत सन्‌ का अनिबन्धतन ( सतोष्प्यनियन्धन ) -- 


लोक एवं शास्त्र विद्विन धहुत से पदार्थों का काव्य में उल्लेख करने का निषेध किया गया 

है। इस तरह इस कविसमय के अनुसार वास्‍्तविकवा का उन्हे न फरने का विधान 
है। यथा-भनति हृदय हारी फोपि क्स्यापि हेतु 

न॑ खल गुण विशेष प्रेमबन्धोपयोगी । 

किसलयति वनान्ते कोकिलालाप र॒म्य, 

विकसति न बसे मालती को5्च्र हेतु ॥ ( शाह धर पद्धति ) 
अर्थात्‌ वसन्त में माछती का पुष्पोद्मम होने पर भो चसन्‍्त वर्णन के प्रसंग में फाव्य में इसका 
उल्हेख नहों किया जाता है । 


यद्यपि चन्दन विटपी विधिना फल कुछुम वजितो विहित । 
निजवपुणैष परेपा तथापि सन्तापमपहरति ॥ ( श्री भोजदैव ) 


घालतविकता यद है कि चन्दन के दृक्ष में फूल फल दोनों होते हैं. किठ काव्य में इनको चर्चा 
करना फविसमयानुसार निषेध है । 

जातिगत नियम -- 

जातिगत नियम के अनुसार ससार के अनेक स्थानों में उपल्ब्ध होने वाले पदार्थों का 
उपलब्धिस्थान कोई विशेष स्थान द्वी माना जाता है और अन्य स्थानों का निषेध कर दिया 
जाता है। यथा--यद्यपि मकर विभिन्न जलाशर्यों में देखा जाता है तथापि काव्य में इस नियम 
के अजुगार केव७ समुद्रों में ही पाये जाने का उल्छेस करना चाहिए। सोती के प्राप्त करने का 


एक मात स्थान ताम्रपर्णी नदी को ही साना जाना चाहिए। इसका डल्छघन करना काव्य दोष 
माना जाता है। 


प्राचीन भारतीय काव्य समीक्षकों की दृष्टि में कविसमय ७९ 


जातिगत कविसमय के ही समान द्रव्यगत कविसमय के भी तीन-उपभेद किये गये हैं 
जी इस प्रकार हैँ :-- - मे 

असत्‌ द्रव्यों का निबन्धन ( असनो5पि द्रव्यस्यनिबन्धन' ) ३-- 

बहुत से भसत्य द्व्यों का काव्य में इस प्रकार वर्णन किया जाता है मानो वे सत्य ही हैं। 
यथा--अन्धकार को सुश्ग्राह्म एव सूचिभेय कहना । अमूत्त अन्धकार को पकड़ना तथा सूचि 
से छेदन करना असम्भव है, फिर भो काव्य में इसका सत्य के हो समान वर्णन किया जाता है; 
चन्द्रिका को घड़े में भरने का वर्णन भी इसी प्रकार का है । 

सत्‌ द्रव्यों का अनिबन्धन ( द्रव्यत्य सतो5निबन्धन' ) :-- 

कुछ पदार्थो' के सत्य होने पर भी उनका काव्य में उल्लेख नहों होता है। यथा--मास के 
दोनों पक्षों ( कृष्ण तथा शुक्ल ) में चन्द्रमा की स्थिति समान होती है लेकिन काव्य में चन्द्रिका 
का वर्णन शुक्ल पक्ष में ही किया जाता हैं । 

कृष्णपक्षे सत्या अपि ज्योत्स्नायाश, शुक्लफ्क्षेतरन्धकारत्य ( का० भी० भ० १४ )। 

द्रव्य सम्बन्धी नियम :-+- 

कवि समयालुसार कुछ वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान एक ही माना जाता है'.। अन्यत्र प्राप्त 
होने पर भी काव्य में उल्लेख नहीं किया जाता है। यथा--मलयाचल को ही एकमात्र चन्दन 
का उत्पत्ति स्थान माना जाता हैं। भूज॑पन्न का उत्पत्ति स्थान हिमालय प्रसिद्ध है। 


क्रियागलत कविसमय 


असत्‌ क्रिया का निबन्धन ( असतो5पि क्रियार्थस्य निवन्धनं ) :--- 
काव्य में कुछ ऐसी क्रियाओं का वर्णन किया जाता है जिनको सत्यता का कोई प्रमाण नहीं 
है। यथा--चक्तवाक मिथुन का रात्रि वियोग वर्णन, चकोर का चन्द्रिका पान करना भादि। 
चक्रव्राक मिथुनस्य निशिमिन्नवटाश्रयर्ण चकोराणां चन्द्रिकापानं च ( का० मी० अ० १४ )। 
सत्‌ क्रियाओं का अनिबन्धन ( सतो5पि क्रिया्थस्थानिबन्धनं ) :--- 
कुछ वास्तविक क्रियाओं का काव्य में उल्लेख नहीं किया जाता। यथा--दिन में नील 
फमल का पुष्पित होना तथा रात्रि में हो शेफालिका के पुष्पों का गिर जाना भादिं। 
दिवानीलेत्पलानामंविकासो, निशानिमित्तरच शेफालिका कुसुमानामविद्ध'सः 
( का० मी० अ० १४ )। 
क्रिया सम्बन्धी नियम -- 
कोकिल पक्षी का शब्द वसन्त के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भां सुना जाता है लेकिन 


८० विश्यभारती पत्रिका 


फविसमय के अमुसार काव्य में बसन्त ऋतु में हो इसका वर्णन होना चाहिए। ऐसे ही सयूर 
के दत्य करने का वर्णन पावस ऋतु में द्वी करना चाद्िए जबकि मयूर-रृत्य अन्य ऋतुओं में भी 
देखा जाता है । 


गुणगत कचिसमय 


असत्‌ गुर्णों का निवन्धन ( असतो गुणस्य निवन्धन ) -- 
रग रूप हीन अमूर्त गुणों को काव्य जगतू में एक निश्चित रग रूप प्रदान किया गया है। 
यथा--हास्य का रग इबेत, यश का रग स्वत, अपयश का रग कृष्ण, पाप का दृष्य, कोध का 
रक्त तथा अनुराग का रक्त वर्ण निश्चित किया गया है । ( का* मो० भ० १५)। 
सतगुणों का अनिबन्धन ( सनोषपिगुग्स्यानिवन्धन ) -- 
इस कविसमय के अजुसार बहुत से पदाथों के वास्‍श्तविक शुर्णों का उन्लेख नहीं फरते है 
और उनके स्थान पर अन्य शुर्गों को स्थापना करते हैं। यथा--झुन्द कछो का बेण रक्त होता 
है लेकिन काव्य में उसको इवेन कइते हैं। कमछ कलिका फी हरीतिमा का वर्णन ने फरके 
दवेत घ्ण की कल्पना की जातो है। प्रियमु पुष्पों का पींत वणे जगतू प्रसिद्ध है परन्तु काव्य 
में श्याम वणे का ही उल्लेख करना प्राह्म है । 
शुण सम्बधधी नियम -- 
माणिक्य, पुष्प, तथा भेघ के वर्णों में विमिन्नता द्ोते हुए भी काव्य में क्रमश इनका पणेन 
छाल, दित तथा कृष्ण व्णे का ही करने का नियम है। ( फा० मी० अ० १५) 
इनके अतिरिक्त फवि समय के अन्तगंतू कुछ भौर भी वण हैं--जिनमें पर्याप्त भिन्नताएँ हैं 
फिर भी उनकी समान वर्णवाल्ा मान लिया गया है और काव्य में उन्हीं कल्पित चर्णों का 
उल्लेख किया जाता हैं। यथा कृष्ण और नील, कृष्ण तथा इरित, कृष्ण एवं श्याम, पीत तथा 
रक्त एव शुक्र तथा गौर वर्णों का एक समान होना दर्णन किया जाता हैँ। (का” मी० भ० १५ ) 
केलासगौर द्पमारुछक्षा पददार्षणालुप्रह पूत पृष्टम्‌। 
अवेदिमाकिद्वर्मश्मू्तें कुम्मोद्र नाम निकुम्ममित्रा। (रघुब्श सगे २ ३५) 
भर्थात्‌ में शकरजी का छूपा पात्र और सेवक कुम्मोद्रनाम का गण हू । और शिवजी के 
दाक्तिशाली गण निकुम्म का मिंत्र हू ।+ जब दाकरजी केलास पर्वेत के समान गौर (उबेत) वर्ण के 
नन्दी पर घढ़ते हैं तब उसके पहले अपने चरणों से मेरी पीठ पविन करते हैं। यहाँ श्वेत भर 
गौर में समता दिखाई गई है । 
फाव्य में नेनों के विभिन्न वेणों का बणेन मिलता है। नेतनों में खेत, प्याम, रतनार, 


प्राचीन भारतीय काव्य समीक्षकों की दृष्टि में कविसमय ८१ 


कृष्ण तथा मिश्रत्र्णी! का वणन किया गया है। . इन रंगों में सिन्नता होते हुए भी कविसमय 
के अनुसार समान माना जाता है। 

कवियों ने इन उपयुक्त कविसमयों के अतिरिक्त कुछ फुटऋछ कविसमर्यों को भी स्थापना 
को है। यथा--श्षीर सागर तथा क्षार समुद्र एवं सागर और महासागर में भिन्नता होने पर भां 
एकता स्वीकार करली गई है । ( का० मी० अ० १४ ) | 


पातालीय- कविसमय ४-- 


जिस प्रकार स्वग्ये और भौम कविसमयों की स्थापना की गई है उसी प्रकार पातालीय कवि- 
समय की भी। पातालीय कविसमय का सम्बन्ध पाताल छोक में स्थित मानी गई वस्तुओं 
से है। यथा--नागों और सर्पो' को एकता स्वीकार करना । 

पाताल लोक में निवास करने वाले देल्य, दानव एवं भसुरादि तोनों विभिन्न जातियाँ हैं। 
यथा--हिरण्याक्ष, हिरण कश्यपु, प्रहूलादू, वक्त और वाणादि देत्य। विप्रचिति, शंवर, नमुचि 
पुलोम भादि दानव हैं। बल, बृत्र एवं इषपर्वा भादि असुर हैं। ( का० मो० अ० १६ ) । 

राजशेखर के पश्चात्‌ और भी बहुत ते आचाये हुए हैं लेकिन उनमें मम्मट के अतिरिक्त 
अन्य किसी ने कविसमण का उल्लेख नहीं किया है । मम्मठ के परवर्तों आचार्यो' में अधिकांश 
ने विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। आचाये मम्मट ने काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में काव्यगत 
विभिन्न दोषों की चर्चा की है। वाक्यगत दोष के कई भेद्‌ किये गये हैं :--इनमें से १८वचाँ 
दोष प्रसिद्ध हतत््व दोष कहा गया है। इस दोष का एकमात्र आधार कविसमय है। कवि 
प्रसिद्धि के अनुसार मंजीरादि के प्रसंग में रणित, शिक्षित तथा गंजित आदि; पक्षियों के प्रसंग 
में कूजित, वासित भादि तथा रतिक्रीड़ा के वर्णन में स्तनित, सणित आदि एवं मेघ के 
वर्णन में गजित, रसित आंदि शब्दों का ही श्रयोग होना 'चाहिए। यदि कोई कवि उपयुक्त 
नियम का अनुसरण नहीं करता तो उसकी रचना दोष पूर्ण मानी जानी चाहिए । 

आचार्य मम्मठ के ही उपयुक्त कथन का समर्थन केशव मिश्र ने भी भरूकार शेखर में 
किया है। 

अथेगत दोषों के प्रसंग में सप्तम उछ्ास में प्रसिद्धि विरुद्धव दोष की चर्चा की गई है। 
काव्य में लोकप्रसिद्धि तथा कवि प्रसिद्धि के अर्थ के विरुद्ध अर्थ का उपनिबन्धन करना ही इस 
दोष का कारण है । यथा-- छोक प्रसिद्ध है कि कामदेव का अस्त्र वाण है चक्र नहीं । (काव्यप्रकाश 
पृ० ३३६ )। - 
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+जैशलस्त्।रट। परी 
मम्मट के कविसमय के समर्थन में किसी प्रकार का सन्‍्देद नहीं हें। यथा-- 


सुसितवसनालड्भाराया फदाचन कौमुदी- 

महसि सुदशि स्वेर यान्त्या गतोषत्तमभूदूविधु । 

तदनु भवत कीत्ति केनाप्यंगोयत येन सा, 

प्रिय गृहमगा-मुक्ता शका क् नासिशुम प्रदू ॥ ( काव्यप्रकाश ) 


उपयुक्त उदादरण में कवि ने फीति और चाँदनो की समानता स्थापित फो है। यद्यपि कीति 
अमृत पदार्थ है। इसका कोई रुप र॒ग नहीं है तथापि कविसमयातुसार उसका पर्ण निश्चितू 
कर दिया गया है। काव्य में कीत्ति क। वर्ण खेत माना गया है। उसी कविसमय के आधार 
पर चाँदनी और कीत्ति में तुलना की गईं है। राजशेसर के ही मत का समर्थन मम्मठ ने 
भी किया है। 

भाचाये मम्मठ के पश्चात्‌ हेमचद्ध का माम लिया जा सम्रता है। उन्होंने क्राव्यानुशासन 
के प्रथम भध्याय के प्रथम सूत्र से नौ वे सुत तक कवि शिक्षा को समीक्षा की है। दसवे सूत 
में कविसमय का विवेचन किया है। राजेशेसर फे परवर्ती भाधायों में जिन्दोंने कविसमय 
का विवेचन किया है हेमचन्द्र जी का महतत््तपूण स्थान है। हेमचद्व जो राजशेसर के 'ऋणों हैं 
लेकिन वर्णन प्रणाली में इनको अपनों मौलिकता है। भापने कविसमय का विभाजन तीन भागों 
में किया है--सत्‌ का अनिवन्धन भसतू का निबन्धन, और सामान्य नियम। इनमें से प्रत्येक 
के चार उपविभाग किए हैँं-- 

तन सतो5पि सामान्यस्यानिवन्धो, भर्थात्‌ जो सत्य है उसका सामान्यत उल्केख़ न फरना, 
यथा--मालत्या बसन्ते, पुष्पफस्य चादन इमेपु, फल्स्याशोकेपु भर्थात्‌ पसतकतु में मालछतों 
पुष्प के फूलनेका वर्णन, चादन उक्ष के फूछ तथा फल का वर्णन, और भशौक के फ्छ का वर्णन 
सत्य होने पर भी नहीं करना चाहिए । 

द्रव्य के सम्बन्ध में सत्य का अनिबन्‍न्धन --- 
क्रष्णपक्षे सत्या अपि ज्योत्स्नाया शुकलपक्षेतन्धकारस्य, भर्थात्‌ कृष्ण पक्ष में ज्योत्त्ना 
के रहने पर भी उसका उल्लेस नहीं करना चाहिए और शुप्क पक्ष में अन्धकार रहने पर भी 
घाँदनी का ही वणेन करना चाहिए।.. - 

क्रिया के सत्य होते हुए भी उसका उल्लेख न करना -- 


दिन में नोल्कमल का प्रफुहित द्वोना और रात्रि में ही शेफाल्किा के पुप्पों के झड़ने का 
घणेन करना । 


प्राचोत भारतोय काव्य समरोक्षकों की दृष्टि में कविसमय ८३ 


गुण की सत्यता का उल्लेख न करना १--- 
फुन्द कली, कामियोँ के दाँतो के रक्तव्ण का उल्लेख न करना, कम कलिका की दरीतिसा का 
वर्णन न करना, और प्रियंगु के पुष्प के पीतव्ण का उल्लेख न करना । 

भसतो5पि सामान्यत्य निबन्धों अर्थात्‌ असत्य का सत्य की भाँति उल्लेख करना। यथा-- 
नदीषु नोलोत्पलादीनां, जलाशयमात्रेषपि हंसादीनां, यत्र तत्र पर्वेतेसुवर्ण रत्नादीनामिति । 
अर्थात्‌ नदी में कमलों का पाया जाना, सभी जलाशयों में हंस का पाया जाना, पर्वत मात्र में 
खण तथा रत्न की प्राप्ति का वणन इत्यादि जातिगत असत्य बातों का सत्य की तरह उल्लेख 
करना कविसमय है । 

द्रव्य के सम्बन्ध में असत्य का सत्य के रूप में उल्लेख 
अन्धकार का मुशध्थाह्य होना, और सूचि से भेदन किया जाना, ज्योत्स्ना का घड़े में भरा जाना 
भादि सभी बाते' असम्भव हैं लेकिन उनका वर्णन सत्य की भांति किया गया है । 

क्रिया सम्बन्धी असत्य का सत्य के रूप में वर्णन :--- 
चकोर का चन्द्रिका पान करना, और चक्रत्राकू मिथुन का रात्रि में वियुक्त हो जाना। दोनों 
घटनाओं की ग्रामाणिकता सन्देहात्पद्‌ है लेकिन सत्य की भांति उल्लेख किया जाता है | 

गुण को असत्यता का सत्य की तरह उल्लेख :-- 
यश और हास्य का वर्ण खेत सान छेता, अपयश और पाप का व्ण कृष्ण मान लेना। क्रोध 
भौर भनुराग का वर्ण रक्त निश्चित कर लेता ही कविसमय है । 

जातिगत नियम का उल्लेख ३--- 
समुद्र में हो सकर का पाया जाना तथा ताम्रपर्णी नदी में ही मोती के प्राप्त होने का वर्णन करना 
कविसमय है । 

द्रव्यगत नियम का उल्लेख ;--- 
मलयपवेत को द्वी एक सात्र चन्दन को उत्पत्ति का स्थान स्वीकार करना तथा ह्विमाूूय को 
हो भूज पत्र फी उत्पत्ति का स्थान सान लेना कविसमय है । 

गुगगत नियम का उल्लेख ३-- 
रत्नों का रंग लाल, पुष्यों का खेत भौर बादलों का क्ृष्णवण स्वीकार करना हो इस प्रकार के 
कविसमय के उदाहरण हैं । 

क्रियागत नियम का उल्लेख :--- 
प्रीष्मादि अन्य ऋतुओं में सुनाई देने पर भी कॉकिल के बोलने का वर्णन बसन्त सें ही करना, 
अन्य ऋतुओं में सबूरों के रुत्य करने पर भी केवल वर्षा ऋतु सें ही वर्णन करना कविसमय है । 


5 विश्वमारतो पत्रिका 


. 


१४वों शताब्दी में विश्वताथ मद्दापात् ने साहित्यदर्पण के सप्तम परिच्टेद में काव्यगत 
दोपों का विचार किया है। काव्य के वाज्यगत दोषों के १५वे प्रकार में प्रसिद्धि त्याग नामक 
दोप का उल्लेख किया है। जो इस प्रद्ार है -- 


प्रसिद्धि त्ञागों यया--धोरो वारि मुचा रब ! ॥ 


अर्थात बरसने हुए बादल के द्वारा उत्पन्न किये जाने वाछी घवनि को रव न कद कर गजन कइना 
उपयुक्त होगा अन्यथा प्रसिद्धि त्याग का दोँध दों जायेगा। 

इसी प्रकार दर्पणकार ने निहे तुत्म दोष को चर्चा करते हुए लिखा पे कि यह दोष गुण 
हो जाता है जब वर्ण्य त्रिपप छोक प्रसिद्ध द्वोता है 


“सम्तिप्तप्यासमयश्क्रदन्द्धानि विधटयति” । ( छ० ६२८ ) 


अर्थात्‌ काव्य में चक्रताक मिथुन के रात्रि में वियुक्त होने का वर्णन करना 'चाहिए | छोक प्रसिद्ध है 

अरिसिद की काव्यकत्पछता उत्ति ( १३ शवाब्दी ) को १४वीं शनाब्यो के छपममग अमर 
चन्द्र थति मे उत्ति से सुशोमित किया। इस ग्रथ के प्रथम प्रतान के पाँचवे' स्‍्तवक में कवि 
समय का उल्टेस है। फत्रिसमय के साथ ही कवि शिक्षा का भी विवेचन किया गया है । 

काव्यकष्पलता प्रत्ति के द्वी आधार पर देवेखर मे फविकत्पछता को रचना की। कविसमय 
के प्रपग दोनों प्रथों में समान है। 

केशव मिश्र कृत अल्कार शेसर का काव्य शास्त्रीय प्रथों में सदत््वपू् स्थान है। सोलहवी 
शताब्दी में इसझो रचना द्ोने के कारण उप समय तक प्रचलित सभी फाव्यगत रुढ़ियों तथा 
कविसमर्यों का उन्लेस इसमें मिलना है। इसके प्ठ रतन के प्रथम मरीचि में कविसमय का 
विवेचन है । इसमें भी ऋव्रिसमय का विभाजन राचशेसर फो ह्वी भादि किया गया है। 
नतरीमता केवछ इननी ही है. कि पृर्ववर्तों आचायों ने कज्रिसमय शब्द का प्रयोग किया है 
और मिश्रजो ने इसके स्थान पर कविसम्प्रदाय का श्रयोग किया दै। कहीं कहीं द्विदी फे 
विद्दानों ने इसको कवि प्रसेद्धि की सज्ञा प्रदान की है। जआजफऊ इसी छो फाव्यलढ़ि भी 
फहने छगे हैं । 

सरहत काव्य समीक्षा अर थों में कविसमय को यही सामाय रुप रेखा है। जिसका ऊपर 
निवेचन किया गया है। काव्यशास्त्रियों को दृष्टि में कविसमय का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
दै। सामद प्ले लेकर केशब मिश्र तक जितने भी आचाये हुए हैं कुछ को छोड़कर सभी मे 
कविसमय को चर्चा छी है। बाद्‌ में यही कविसमय द्विन्दो के कवियों एवं कार्व्यों का अमिन्न 


न 


प्रायोन सारतीय काव्य समराक्षकों को दृष्टि में कविसमय_ ८५ 


] 


अंग बन गया । इसका कारण यह है कि कविसमयों का जन्म काव्यशाप्त्रों में नहीं प्रत्युत 
काव्यों में हुआ । यही कारण है कि आदि कवि वाल्मीकि के रामायण से लेकर 
विभिन्न स्थितियों में होते हुए वर्तेमान समय तक अविरक गति से कविसमय की धारा 
चली आ रही है । । 

कविसिमय का प्रयोग संस्क्तत काव्यों में भारम्ध हुआ। इसके बाद वही धारा प्राक्त 
एवं अपमभ्रश काव्यों में भी समाहित हुईं। हिन्दी के सध्य युगीन काव्य में भी कविसमय का 
प्रयोग बाहुल्‍य द्रव्य हैं। 

काव्य में कविसमय की ध्वापना के सुख्यतया दो उद्देश्य हो सकते हैं, परम्परा पालन एवं 
काव्य में रमणीयता छाना । जहाँ तक कविसमय के सम्बन्ध में परम्परा पाछन की बात है, 
इसका समर्थन स्तरय॑ राजशेखर ने ही किया है “कविसमय शब्दश्रायं मूलप्रपश्यद्धिः प्रयोग मात्र- 
दर्शिमिः प्रयुक्तो रुढ़ुश्च ।! ( का० मी० अ० १४ ) अर्थात्‌ कविसमय के शब्द का मूल अर्थ न 
जानते हुए भी कुछ लोगों ने पू्वेवर्ती काव्यों के प्रयोग को देखकर ही प्रचलित कर दिया और वही 
प्रयोग आगे चलकर रूढ़ दो गया। 


महाराज भोजराज और अपश्र'श 
रामसिंह तोमर 


आठवीं से ग्यारहवीं शी अपश्रश साहित्य फा उत्तपे काछ था। संस्कृत और प्राइस 
के साथ अपभ्रश साहित्य को ओर भी काव्य समीक्षओों फा ध्यान जाने छगा था जो अपप्रश 
साहित्य की उत्कृशता तथा परिमाग की सूचना देवा है। काव्यमायाओं में संस्कृत प्राकृत के 
साथ अपन्रश का मो उल्लेप होने छगा था। राजशेखर (छगमग ८८०-९२० ६० ) और 
सहारा भोज ( ग्यारहवीं शती का पूर्वार्द ) ने साहित्य का विशद्‌ रूप से विवेचन करते हुए 
प्राकृव और अपम्र श के सबंध में जो कुछ कहा है उससे इनके साद्वित्य की भ्रे्ठा। का परिचय 
मिलता है। ऋत्वेद में प्रजापति के अर्गों से उत्तन्न भारतीय समाज के चातुव्वे्््प फे रूपक 
का अनुसरण करते हुए राजशेसर ने काव्यपुरुय के अर्गों का रूपक इस प्रकार प्रस्‍्तुत क्रिया है 
शब्द और अर्थ काव्यपुरुष के शरीर हैं, सस्क्ृत मु है, प्राकत भुजाएँ हैं, अपभ्रश जांध हैं, 
पेशाची पैर हैं। राजसमाओं में होनेवाी कविगोष्ठियों और समा्भों फी चर्चा करते हुए 
राजशेयर ने बताया है कि राजा की कवि सभा में राजासन के सामने उत्तर फी भोर संस्कृत 
के कवि बेंठें, बहुमापा फवित्त में प्ररोण कवि कहीं भी बेठ सकते थे, पूर्व की ओर प्राक्ृत के 
फवियों के बेठने के नियम का उल्लेस किया है और पश्चिम की भोर अपभ्रश के कवियों और 
दक्षिण की ओर भूतमापा के कवियों के घेठने का संकेत किया है। राजशेसर फन्नौज के 
निवासी थे। कन्नौज में कवियोँ को राजाभ्रय प्राप्त था। समव है राजशेयर के इस वर्णन 
में समसामयिक सांस्कृतिक जीवन की मठक हो, यह भी हो सकता है कि पुरानी परपरा का 
राजशेसर एमरण कर रहे हों। जो हो, अपभ्र श के फवि और काव्य के प्रति पण्डितवर्ग उदासौन 
नहों था इससे यह स्पष्ट है। पश्चिम दिशा की ओर अपश्रश कवि के आसन प्रदण करने की 
बात विचारणीय है। अपम्रश काव्य का वाघ्तविक क्षेत्र पश्चिमी भारत हो रहा है। इसो 
प्रकार कुछ विद्वानों का मत है कि पेशाची फा क्षेत्र कदाचित्‌ दक्षिण भारत रहा हो । 

राजशेफर मे अपभ्रश के सबध में उल्छेख भर किए हैं-भाषा भौर साहित्य की दृष्टि से 
उसको विवेचन नहीं किया, किन्तु उनके उल्लेख पर्याप्त प्रीढ़ हैं अत यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है किये अपश्रश साहित्य से मरी भाँति परिचित थे। अपमश्रश के विभिन्न भेदों पे 
भो वे परिचित रहे हंगि जिसका उनके द्वारा उद्धृत ऐसे पद्यों से भामास मिलता है 

सापत्रश प्रयोगा' सकलमदुभुवश्वकमादानकाश्व ॥ 

सकछ, सरु, भुव, टवक, भादानक सभी भारत के पश्चिमी प्रदेशों के प्राचीन नाम हैं । 
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राजशेखर के समान ही महाराज धारेख़र मोज भी बहुश्नुत थे। सरखतीकंठाभरण 
( अलंकार प्रथ ) और >£गार प्रकाश में उन्होंने अपश्रश के संबंध में कई सारगर्सित उल्लेख 
किए हैं। सरस्वतीकंठामरण में प्राचीन परंपरा का उल्लेख करते हुए भोज ने कहा है कि 
अपभ्रंश से गुजर तु होते हैं, भोज से कई शती पृवे दण्डी ने अपभ्रश के साथ जाभीरादि के 
संबंध की ओर संकेत किया था। इन उल्लेखों से केवछ इतना भनुमान करना हो युक्तिसंगत 
होगा कि अपभ्रश की रचनाओं को भाभीरगुजर प्रेम से पढ़ते होंगे। किसी प्रदेश विशेष के 
साथ आभीरगुज रो का संबंध निश्चित न हो सकने के कारण अपभ्रश के भी प्रदेश विशेष के 
भनुसार भेदों को स्पष्ट नहों किया जा सकता । भाभीर-गुज र॒ किसी कवि की कोई भी अपभ्रश 
कृति अभी तक प्राप्त नहीं हुईं है । सुक्तक प्यों के रचयिताओं के विषय में निश्चयात्मक रूप से 
कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता। अतः आमीरशुज रादि के साथ अपभ्रश के संबंधों के उल्लेख 
केवल अनुश्नति के आधार पर हुए हैं । 
अपश्र श के भेदों के संबंध में भी वेयाकरणों ने उल्लेख किए हैं, रामशर्मा, मार्कण्डेय आदि 
वेयाकरणों ने भेदों के नामभर गिनाए हैं, उनके उदाहरण नहीं दिए और न विशेषताओं का ही 
विवेचन किया है, केवल कुछ संकेत किए हैं। - भोज ने सरस्वतीकंठाभरण में अन्य काव्यशास्त्रियों 
की अपेक्षा सबसे अधिक अपभ्रश पद्म उद्घृत किए हैं। इन पद्यों में जहाँ तहाँ व्याकरण की 
दृष्टि से अन्तर भी दृश्गोचर होते हैं। इससे अधिक मह्तत्त्वपृण उल्लेख भोज ने शगारप्रकाश 
में किए हैं। अ'गार प्रकाश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश के अनेक प्रन्थों से काव्य की 
दृष्टि से उत्कृश पद्म उदाइरण के रूप में भोज ने दिए हैं। जिन हृतियों से पद्म चुने हैं 
उनमें से अनेक इस समय उपलब्ध नहीं हैं। शुणाव्य की अग्माप्य मूल कृति बड़कह्या ( दृहत्कथा ) 
से भी दो मूल पेशाची के भश उद्धृत किए हैं। पेशाची के अध्ययन के लिए थे भंश बहुत 
मद्तत्तपूण हैं। भोज के सामने गुणात्य की कृति घूलरूप में रही होगी या उसके कुछ अंश 
अवश्य ही रहे होंगे जिनके आधार पर उन्होंने पेशाचो के उद्धरणों को चुना । 
अंगार प्रकाश एक प्रकार से साहिय का विज्वकोश है। भोज ने अपनी इस कृति को 
साहित्य प्रकाश” रचना का उदाहरण बताया है। इस महत्त्वपूर्ण कृति के असी तक प्रथम 
चौदद प्रकाश मैसूर के श्री जोस्येर द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुए हैं। सन्‌ १९२६ में 
श्री यदुगिरियतिराज द्वारा संपादित होकर तीन प्रकाश ( २२-२४ ) भद्गरास से प्रकाशित किए 
गए थे। प्री कृति में छत्तीस प्रकाश हैं। सम्पूण कृति का आलोचनात्मक अध्ययन 
डा० यो, राघवन ने किया है। भोज के विवेचन की सबसे बड़ी विशेषता है विइलेषण तथा 
वर्गीकरण की प्रइृत्ति। प्रायः ्त्येक विषय को विश्लेषण करके उन्होंने समझाया है। प्राकृत 
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और भपम्रश का मी 5होने इसी प्रकार विश्लेषण किया ऐै। ख्ूयार प्रकाश के तीसरे प्रशाश 
में प्रकृति प्रयययादि का विवेचन किया टै। इस प्रसंग में उन्होंत घाक्‍्य के तीन श्रकार बताएं 
हैं--सछूत, प्रात भौर भ्पश्रश। इनमें से प्रस्येफ के तौन भेद क्ए हैं. सस्कृत के भव, 
आप और छौकिफ , प्राकृत के सहज, छक्षित और शिठट, और अपभ्रश के उत्तम, मध्यम और 
कनिष्ठ । इन भेदों का मौलिक आधार क्‍या है ? विपय या भाषा किसी भी एक आधार को 
भोजने इस धर्गॉकरण के लिए नहीं अपनाया । सएछत के श्रीन भेद के दो भेद पिए है. मन्त्र 
और ब्राह्मण , भाई के छमति और पुराण और छौकिक के दो भेद-काव्य भौर शास्त्र । प्रात 
फेभेदों में से सहज के दो भेद किए ह--पस्छतसम भौर देश्य। छक्षित के महाराष्ट्र और 
शौरसेन तथा दिल्॒ट के पेशाच और मागधों । स्पष्ट है कि यह विमाजन भाषा भेद के आधार पर 
किया गया है। प्राह्मस का सस्झतसम भेद सएछत के समान है, फाव्यशाध्त के प्रथों मे ऐसे 
पद्म मिलते हैं जिनकी मापा सस्क्ृत प्राकृत या अपभ्रद्व मे एफ ही रहे किन्तु ऐसे पद्म पिरल ही हो 
सकते है उहें स्वाभाविक रचना नहीं फट्ा जा सकता। देश्य के उदाहरण मे छुछ देशी शब्दों 
का श्रग्योग हुआ है तथा अन्‍य शब्द तद्धव हैं। मद्दाराष्ट्र के उदाहरण रूप में 'रावगवद्दों' का 
पहछा पश्च उद्धृत किया पे, शौरसेन यथा हो मिलता है। पेशाच के उदाहरण के रुप 
में छुछ अन्तर के साथ बद्दी पद्य उदबूत किया है जो हेमचद्र ने अपने व्याकरण में उद्धृत किया 
है। मागध के उदाइरण के रूप में मागधी का पद्य उद्धृत हुआ है। श्राइत के मद्दाराष्ट्री 
शौरप्तेनी, पेशाची सागधी, आदि मद्त्वपण भेदों फा भोजने उल्लेख किया है । 
अपन्र श के तीन भेदों मे प्रे आवत्य, छाटीय को उत्तम माना है। केबल इन दो को ही 
भोज उत्तम नहीं मानते, छाटोयादि से स्पष्ट है कि कुछ अन्य अपभ्रश भेदों को मभीं थे उत्तम 
मानते दंगे किठु उनके मामोस्लेय फे अमाव से बुछ नहीं कहा जा सकना। अवन्ती मध्यदेश 
का प्रसिद्ध जनपद्‌ था जिसकी राजधानों उज्जयिनी थी । छाट दृक्षिणी गुजरात को कहते थे। 
राजशेसर ने लाटदेश फी प्रशसा करते हुए कद्दा है. कि छाट भ्राइत का पाठ रुचिपूरवेक करते थे 
तथा सरकृत के हपो ये। वालरामायण और कौव्यमीमासा से छाठ देश को भौर भी अधिक 
प्रशसा की है। फदाचित्‌ भोज को भी इस परपरा का ज्ञान था। भावात्य भौर छादोय 
के जो उदाहरण दिए हैं, वे इस प्रकार हैं. -- 
भावनस्त -- ; 
एकद्‌ असलोणी अल भाहरण सुस्ठवी 
अच्छि उपल्पटठ वीब्रउ कद्टिम्मल 
मट्टर्बटपि अमइए॥. -> 
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उणजाणिड' विरहातुरणुजूरि 
अएमज्क इरोदावणु दिण्णु 
वहिणे विष्णु रिआए ॥ 
आवन्त्य नामक किसी अपभ्रश भेद की चर्चा कहीं नहीं मिलती। कछुछ प्राचीनों ने आंवन्तों 
को प्राकृत का एक भेद अवश्य माना है, किन्तु भाषा की दृष्टि से उसकी विशेषताओं का 
उल्लेख नहीं किया है। म्रच्छकटिक के टीकाकार पृथ्वीवर ने कहा है कि अवन्तिजा 
रेफबंती लोकोक्तिबहुला होतो है। लोकोक्तिवहुला होना व्याकरण की कोई निश्चित विशेषता 
नही है। रेफवती होना शेल्ली की विशेषता कही जा सकती है। जो हो आवन्त्य पश्चिमो 
अपश्रश हो है। त का द्‌ होना शौरतेनी को विशेषता ऊपर के पद्म मे' मिलती है। ध्वनि 
विषयक अन्य विशेषताएं हेमचंद्र की अपश्रश के समान ही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
पद्य का पाठ ठीक ठीक मुद्रित नहीं हुआ है क्‍यों कि छंद को दृष्टि से चरणों में मात्राए' कम या 
अधिक है। जिस क्रम से छंद को यहाँ लिपिबद्ध किया है उसमे' मात्रा क्रम इस प्रकार है 
२३, २०, १३, ८ ५६ तथा १६, १६, १९८ ४० । उंद्शाप्त्रीय अथों मे' इस मात्राक्रम 
का कोई छंद नहीं मिल्ता। पद्च का अर्थ और भी भस्पष्ट है। किसी नायिका का चित्रण है 
ऐसा प्रतीत होता है। कहिस्मलं जेपे पदों का अथ स्पष्ट नहीं है। भर्थ कुछ इस प्रकार होगा: 
एकतो विच्छू के डंक के समान असुदर है, आमरणों से छूदी हुईं है, उपलंपटठ है, दूसरे बाचाल 
( कहिम्मल | ) है, पति से भी अमइए (१) कठोर रहतो है। फिर जानती हू,' विरहातुर हो 
खिन्न न हों। अये | बोच में रोने लगी । बहिन ! समभदारों में जाओ अर्थात्‌ धीरज धरों। 
भोज की आवन्त्य और शेरतेनो अपभ्र'श में कोई भेद नहीं है । 
लाठोय का उदाहरण मो इसी प्रकार अस्पष्ट है । पद इस प्रकार है : 

हिर्‌उ हरन्तहों चोरहोए भुजि दन्दुहले, 

जप्पिउ पणव्व सच्छिले, विछोइ भउ गणे । 

एहूपुणपिण गणत्थणि संधह उक्कपणु, 

जच्चन्दाण भेदिज्जइ, भहरहो दन्‍्तपणा ॥ 
लाठीय और गौज र मोज के मत से दो अछय अपभ्रंश भेद हैं--क्योंकि इसके आगे उन्होंने 
गौजर अपभ्रंश का उल्लेख किया है। पाठ शुद्ध न होने से अस्तुत पद्म का छंद्‌ सी ठीक नहीं 
छगता। पहली पंक्ति में २४ मात्रा, दूसरी तथा तीसरी में २९, २९ और चौथा में २७ हैं:। 
विषमपद्‌ चतुष्पदी है, किन्तु अपश्रश छन्द ग्रन्थों में इस प्रकार का कोई छन्द नहीं मिलता । 
भाषा विचित्र है। ओकारान्त-हरन्तहो, चोरहो-रूप प्राकृत के हैं, एहु, इज्जइ अ्रद्यय युक्त 
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चित्रकाव्यकीौतुकम्‌--रचयिता- चित्ररुवि पण्डित रामरप पाठक, संटौक, सपादिका-- 
डा० झुमारी प्रेमलना शर्मा, अधिष्ठात्रो--सगोत एवं ललित कड़ा सकाय, फाशी द्विदू 
विश्वविद्यालय, प्रकाशऋ -मोतीलाल बनारसीदास, वारागसी , १९६५ , रॉयल पृष्ठ 
सस्या ४६, मूल्य १९) रुपये । 


प्रश्तुन कृति तीन सण्डों मे विभक्त है। प्रथम सण्ड में काशी सुमेरपीठाबीसर स्तामिं 
महेखरानद सरखती जगदगुरु शकराचार्य का सछूत इलोंकों में आशीर्वेचन, गोकर्णयासित्रह्म्ष 
दववरात महोदय की सस्द्तत इछ्लेकों में चित्रप्रशसा, सस्क्ृत में ही म्रन्थकर्ता का परिचय, ग्राथकर्ता 
का निवेदन, सपादकोय, तथा प्रेमलना शर्मा की विद्वत्तापुण भूमिका 'चित्रकाव्य मीमासा' है । द्वितीय 
सण्ड में मूठ कृति है। पचपन वन्य हैं। प्रयम भाग सें भाठ माइलिे बन्ध हैं, दूसरे में 
आठ भायुषत्रपर है, चोसरे में तेरद विध्यु आयुध बध है और अन्त में छब्बोंस प्रक्रीण बाघ हैं। 
प्रत्येक बन्च का चित्र देकर काव्य रचना को उसमें बेठाया है। बाघ के सामने के प्रप्ठ पर 
बन्ध का छ्नण दिया गया है। अल्कार शास्त्र के ग्रथों से द्वी लक्षण प्राय उद्धव किए हैं 
किस्तु कई बन नवीन हैं और उनके छण अथकर्ता ने स्वय प्रस्तुत किए है--जेप्ते तिलकबाघ 
(० ९ ) पचम पद्मयन्ध ( पू० ५१ ), इद्यादि। चित्र में कविता कहाँ से आरम और कई 
समाप्त होनी है--यद मी समेत कर दिया गया है। प्रत्येक कविता की सस्कृत व्याख्या भौर 
दिंदी भर्थ दे दिया गया है। केत्रल सह्ृत जाननेयाले और हिंदी जाननेत्राले दोनों द्वी श्रेणी 
के पाठक इस रचना से आनद पा सक्रे गे । तृतीय सण्ड में प्न्थकर्ता द्वारा रचित संस्कृत लघुकाव्य- 
सगद्वीत हैं---भक्त कण्गपचरित, एकाप्नेइयरकथा, धमगुप्तचरित, रेणुकाचार्य चरित, एकलिज्नचरित, 
दाशाहराजकथा, श्रीरामचरित, तथा अनेक समस्यापूर्तियाँ किए गए संस्कृत पद्म । 
चित्रकाव्य की रचना सस्‍्कृत कवियों और हिंदी के रीतिकालीन कत्रियो का प्रिय काव्यव्यसन 
रदा है। प्राचोन काल में राजाओं को कविगोष्ठियों में चित्रकाव्य रचयिताओों का सम्मान होता 
था। वाणमट्ट ने कादम्बरी में कह्दा है कि अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, विन्दुमतों, गृहचतुर्यपाद्‌ 
प्रहेलिका आदि मनोजिनोद के श्रेष्ठ साधन है। राजशेसर ने भी काव्य मोमासा में बताया है 
कि राजाओं की कविगोष्टियों में चित्रऊवियों के छिए स्थान निश्चित था। प्रस्तुत कृति काव्य 
को इस मद्तत्तवयूण पर॒परा की एक कडो है। मम्मठाचाये ने क्टा है कि शक्तिप्रदृशन के लिए 
कवि चित्रकाव्य को रचना करते है। चित्रकाव्य कौतुक के रचयिता को काव्यशक्ति का पूर्ण 
परिचय उनके सरस भक्तिपूर्ण पर्यों और चित्रवर्धों में पाठक को मिलेगा। विद्वानों का कथन 
है कि किसी भो पद्म को चित्र में सजाया जा सकता है, किन्तु फिर मी सहृदय कवियों ने चित्रबन्धो 
की रचना करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। प्रथ की भूमिका में सपादिका ने दिखाया 
है कि गोस्वामी तुल्सीदास जो ने भी कुछ चित्रव्धों की रचना की थां। उनके रामचरित मानस 
में छत, सडग, नाछ, सनाऊ पद्म, त्रिशुछ, नागमयूर, किरोट बाप मिलते हैं, नमामि भक्त 
बत्सलशः तथा आगे चछे बहुरि रघुराया . प्यों से अज्नगति घध तथा उन्वध अकित 
कर उदाइरण सो दिए हैं । 


पुंस्तंक-सप्रो क्षा ॥ ९३ 


बंधों को पढ़ कर सभो काव्य रसिकों को आद्ंद मिलेगा। कुछ चित्रों के कुछ भागों में अक्षर 
नहीं लिखे हैँ---कदाचित्‌ चित्रकाव्य का यह एक स्वीकृत अलिखित विधान है कि कोई अंग 
खाली न रहे । प्रस्‍्तुत कृति के चित्रों में शंखबंध में शंख के ऊपरो भाग, उल्खलबन्ध का एक 
भाग, तथा कमण्डल॒बंध में कमण्डलु का सुठिया खाली रह गए हैँं। शरयन्त्रबन्ध (प्रृ० ९८ ) 
और अश्वपद्वन्ध कदाचित एक ही हैं, याक दाचित भूछ से अश्वपद्बन्ध के स्थान पर 
शरयन्त्रबन्ध छप गया है। भूमिका में पृ० २९ पर ५चित्रे निवेश्य” माघकाव्य का नहीं 
अपितु अभिज्ञान शाकु तल का है । भूमिका पाण्डित्यपूण है, चित्रकाव्य के इतिहास पर अच्छा 

प्रकाश डालती है । . 
--रामसिंह तोमर 


भावरंग-लहरी-प्रथम भाग--रचयिता तथा प्रकाशक गायनवादनाचौये पं० बलवंतराय 
गुलाबराय भट्ट 'सावर'ग” काशो, पृष्ठ १९२, सूल्य ५) रुपये । 


!'. हिंदुस्थानी संगीत-सागर में 'सावरंग-लहरी' आज से करीब करीब दो वषे पूर्व ही लहराने 
लगो थी। '“भावर'ग-लहरो” के स्रश् है संगीताचाये श्री बलवंतराय गुलाबराय भट्ट जो वर्तेमान 
में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कला-संगीत भारती संस्था में प्राभ्यपक के पद्पर विद्यमान हैं। 
यह पुस्तक ग्रथकर्ता द्वारा रचित उत्तर भारतीय रागदारी संगत की ख्याल-श्रू वपद-धमार-तराना, 
चतर ग-बत्रिवट इत्यादि विभिन्न शेलियों के गीतों का संग्रह है। पुस्तक का प्रावकथन संगीत 
मातेंड डा० ओऔमकारनाथ जी ठाकुर ने लिखा है, जिसमे' पुस्तक की विशेषताओं पर साधिकार 

प्रकाश डाला गया है। 


प॑ं० भट्टजी की अपनी गीतरचनाओं मे' नाना प्रकार से वेविध्य साधा गया है। गीतों की 
विषय-वस्तु की तथा यायन शलियों की विविधता, ताक और रागोोंका नृतनव और स्वर-रचना 
के साथ गीत के शब्द, अथे तथा भाव के सासंजस्य से इस गीतसंग्रह मे' एक अनोखापन' 
आया हैं। अवश्य इस पुस्तक में' समाविष्ट नवरचित दीघे ताल तथा राग कहां तक संगीत 
जगत मे' प्रचलित होंगे यह प्रयोग सापेक्ष है। कारण विशेषतः ऐसे ताल एक थुग मे 
” भारतीय संगीत मे प्रचलित होते हुए भी उनकी विलष्टता से गायक को होने वाली असुविधा के 
कारण ही आगे चलकर अप्रचलित हो गये यह देखा जाता है। ऐसे तालों और रागों को 
अपनाना संगीत प्रेमी जनाँकी अपनी अपनी रुचि पर ही निर्भर करेगा । परन्तु उनके आविष्कार 
से रचयिता की कल्पना, रागशास्त्र तथा लय-छंद्‌ पर उनके अधिकार का पूण परिचय मिलता है । 
पुस्तक के प्रारंभ में प्राचीन ग्रथों में “निबद्ध गीत” के पर्याय में समाविष्ठ प्रबंध! के संबंध 
मे' श्रीमतो प्रेमलता शर्मा, रीडर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक खोजपूर्ण निबंध है। यह 
कुछ अंश में पुस्तक की प्रस्तावना का भी काये करता है। इस निबंध से ऐसे पाठकों की जिनकी 
संस्कृत भे' लिखे हुए प्राचीन संगीत प्रथा तक पहुच नहीं है, “प्रबंध! संबंधी विस्तृत जानकारी 


र्छ विश्वभारती पत्रिका 


हो सकनो है। तद्बत्‌ यह निवघ 'प्रबध सबंधी, खोज काये करने को मनीषा रसोयारों को 
प्रेरणा ढेने के काये मे भो मार्गद्शन कर सकता है । 

काव्य रचना और स्वर रचना अर्थात्‌-सगीत की भाषा मे मातु रचना और धातु रचना 
दोनों फा समबय साथ कर ग्रयकर्ता ने एक श्रे वाग्गेयकौर के रूपसे अपना परिचय दिया है 
इसमे सदेह नहीं । इस “मावर ग'-लद्टरी' से सगीत जगत समृद्ध हुआ है। हमे विश्वास है 
कि यह कृति सगीतप्रेमीजनों की प्रीति अरजन करने में समर्थ होगो । 


--पग्रिद्याधर व्य० वकलवार 


प्राप्ति स्वीकार 


समाछोचनार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आानी चाद्धिए। दइ्विन्दी के सिवा अन्यान्य भाषाओं 
की पुस्तफे भी आछोचित द्वॉँगी। निम्नलिसित अन्य समीक्षार्थ प्राप्त हुए है 


१. वेदिक भेथेमैटिक्स आर सिक्‍्सटीन सिम्पछ मेयेमैटिकछ फा्मूछे फ़ाम द वेदास--लछे० 
जगदगुर स्त्रामी श्री भारती कृष्ण तीथजी मद्दाराज, शकराचा्ये, गोवपन मठ, पुरो, प्रकाशन 
चनारस, द्विदू यूनिवार्सिटी । 

२ अपम्रश भाषा का अध्ययन, ले० ढा० वीरेन्ध श्रीवास्तव, प्रकाशन, भारती साहिद्य सन्दिर, 
फत्परा, दिल्ली । 

३. दिन्दी साहित्य का इतिहास--छे० डा० दयानन्द श्रीवात्तव, प्रकाशन अमिताभ प्रकाशन, 
कलऊत्ता । 


४ छा ऊुल्तरा देन इ दिया इएरी ए औज्जी ( इतालनी ) छे० अमालिया पेज्जाली, अकाशन 
मिस्सियोनी कॉसोलाता, तोरीनी ( इंटेली ) । 
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